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स्व० पं० हरदास जी पुरोहित 


ममिका 
| 
निरुक्तकार के अनुसार पद के नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात चार भेद 
होते हैं/ और पाणिनि सुबन्तों और तिडन्तों को पद की संज्ञा देते हैं ।£ यास्क के 
आख्यात तो पाशिनि के तिडन्त या क्ियापद हैं, पर क्या यास्क के शेप तीन पद 
नाम, उपसर्ग और निपात पाणिनि के “सुवन्त” हैं।। ? सामान्य रूप से सुबन्त के 
अन्तर्गत नामों-संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषणों पर विचार होता है और “अव्यय' 
शीर्षक के अन्तर्गत अनेक व्याकरण-पुस्तकें उपसगं एवं निपात पर विचार करती 
हैं । इस प्रकार प्रयोगतः केवल नाम ही 'सुबन्त' हैं और उपसर्ग और निपात सुबन्त 
परिधि से बाहर हैं । 
पारिनि ने  अव्ययादाप्सुप: ” £ कहकर अध्यय में सुप्‌ विभक्ति का लोप 
माना हैं। उनकी दृष्टि से अव्यय भी सुबन्त ही है। उयसगे और निपातों को वाक्य 
में प्रयोगाह बनाने के लिए 'सुप्‌ प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है; उम्तके बिना वे नामों 
के समान वाक्य में प्रयुक्त नहीं हो सकते । इस हृष्टि से यास्क्र के उपसर्ग, निपात 
और नाम पारिनि के 'सुवन्त' पद संज्ञा के अन्तर्गत आते हैं। इन सभो में सुप्‌' 
विभक्तियां लगती हैं; कहीं वे लुप्त हो जाती हैं और कहीं वे प्रकट रहती हैं। 
यदि हम पारि' नि के द्वारा दी गई प्रातिपदिक की परिभाषा* पर विचार 
करते हैं तो पाते है कि घातु और प्रत्यय के अतिरिक्त भाषां के समस्त अर्थवान 
शब्द प्रातिपदिक हैं। कृदन्‍त, तद्धित व समस्त शब्दों को भी प्रातिपदिक संज्ञा 
मिली है। £ इस प्रकार संज्ञा, सर्वेताम व विशेषण के अतिरिक्त अव्यय भी प्राति- 
पदिक है क्योंकि वे अर्थवान हैं और घातु व प्रत्यय नहीं होते तथा वे कृदन्‍्त या 
तद्धित होते हैं ये प्रातिपदिक शब्द ही वाक्य में प्रयुक्त होने पर विभक्ति प्रत्यय युक्त 
होने पर 'सुबन्त संज्ञा प्राप्त करते हैं। प्रातिपदिकों का अस्तित्व भाषा में सैद्धान्तिक 
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(खा) 

आधार पर हीहोताहै,वास्तव में भाषा व्यवहार में तो पदों का ही प्रयोग.मिलता है। ये 
प्रातिपदिक ही प्रकृति-प्रकारभी हैं। ये ही विकार युक्त होकर पद-स्थान प्राप्त करते हैं। 

प्रातिपदिक के अतिरिक्त घातु एवं प्रत्यय प्रकृति श्रेणी में आते है? घातु 
का प्रयोगाई रूप तो क्रियापद (तिडन्त) है और प्रातिपदिक का प्रयोगाहँ रूप 
तामपद (सुबन्त) है। प्रत्यय उन्हें शब्द से रूप या पद बनाते हैं। अत: थर्थ की 
दृष्टि से भाषा के दो केन्द्र हैँं-प्रथम मूल केन्द्र है घातु एवं द्वितीय उप केन्द्र है प्रैति- 
पदिक । ये दोनों ही सबंध तत्व-प्रत्यय से जुड़कर भाषा का निर्माण करते हैं । 

भारतीय आय॑ भाषाओं में धातु शब्द का नाभिक होती है। उस पर ज़ब 
प्रत्यय प्रक्रिया प्रकट होती है तो विभिन्न प्रकार के प्रातिपदिक शब्द बनते हैं। इन 
व्युत्पादक प्रृत्ययों के अतिरिक्त व्याकरणिक प्रत्यय भी होते हैं जो शब्द को वाक्यांग 
रूप में प्रतिप्ठित करते हैं। सामान्य रूप से यह स्वीकार किया गया है कि ये विभक्ति 
चिन्ह (व्याकरणिक प्रत्यय) नामिक शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं।£ जहां इनकी 
प्रकट प्रक्रिया नहीं दिखाई देती वे नोमिक नहीं होते । इस्तीलिए अव्यय नामपदों 
की श्रेणी में नहीं आते | 

संकुचित अर्थ में केवल संज्ञापद ही नामपदों की श्रेणी में आते हैं, 
बयोंकि किसी के भी नाम को ससंज्ञा' कहते है। पाणिनि द्वारा प्रयुक्त सर्वताम 
शब्द में सर्वादि शब्द के व्याकररणिक प्रयोगों की एक रूपता के साथ 'नाम' दब्द से 
उनकी संज्ञा के स्थान पर होने का संकेत था,जो उत्तर-काल में सर्वनाम के वर्तमान 
अर्थ में विकसित हो गया । वस्तुतः सर्ववाम नाम न होकर वस्तुओं के निर्देशक 
होते हैं। विशेषण तो नाम' ही होते हैं, इन्हें संस्कृत में भी. नाम-रूप में स्वीकृति 
मिल गई थी । 'नाम घातुए” वे घातुए होती हैं जो संज्ञा, सर्वेनाम तथा विशेषर 
आदि से बनती हैं । अतः स्पष्ट है कि नाम का प्रयोग संज्ञा, सर्वेताम एवं विशेषण 
के अर्थ में हो रहा था, पर उनके अतिरिक्त भी नाम शब्द का प्रयोग होता था। 

संज्ञा शब्दों, विशेषणों, स्वनामों तथा क्रिया-विशेषणों से बनी क्रियाएं 
नामिक क्रियाएं होती है।” इस प्रकार नाम सीर्मा में क्विया-विशेषण भी आते है। 
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(भध) 

से मिलते-जुलते हैं उनका अध्ययन सरलता से अनुकरण के आधार पर हो जाता 
हैं। पुस्तक के पाँचवें अध्याय में दोनों प्रकार के शब्दों की खोज हुई है । जहां लेखक 
ने केवल वीकानेरी में प्राप्त शब्दों का विश्लेषण क्षिया है, वहां उसका वुद्धि-कौशल 
प्रकट हुआ है । ह 

प्रबन्ध का प्रथम अध्याय बीकानेरी बोली का परिचय ध्वनि, रूपादि की 
इृष्टि से प्रस्तुत करता है। इम्र अध्याय में लेखक द्वारा जिन नवीन ध्वनियों का 
अनुसंघान किया गया है, वे विद्वानों को अवश्य ही आकर्षित करेंगी, पर उनके 
लिए जिन लिपि-संकेतों का उपयोग किया है थे सर्वथा निजी होने से विद्वानों 
को सहज ग्रोहय बन सकेंगे, यह सदिग्ध है । 

मैं श्री व्यास के इस भाषा-वैज्ञानिक अध्ययत्त का स्वागत करता हूं। 


उन्होंने अपने अनवरत अध्यवसाय और अथक  वुद्धि-श्रम द्वारा बोली का अध्ययन, 
वर्गीकरण, विश्लेषण, संश्लेषण और तथ्य निरूपरणा प्रक्रिया द्वारा किया हैं। अपने 


अध्ययन से यथा संभव वे पूर्वाग्रह से मुक्त तथा विषय-निष्ठ रहे हैं । 
मुझे आशा है कि यह प्रवन्ध राजस्थानी की अनेक बोलियों के अध्ययन 


के लिए प्र रणादायक सिद्ध होगा । 


डॉ० कन्हैयालाल शर्मा, 
अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग 
है गर महाविद्यालय, वीकानेर (राज०) 


नभावकथन 


जब वांक्यान्तगंत ध्वनियों के समूह में व्याकरण्िक प्रयोग के 
अनुसार अर्थवोध की क्षमता होती है तो उसे 'पद' की संज्ञा से 
ग्रभिष्ठित किया जाता है। संस्कृत वाइःसय में सुप्‌ (सु, औ जस ) एवं 
तिड, (तिप्‌ तंस, भि) के अभाव में पदों का निर्माण असंभव है। 
_भारोपीय परिवार की आर्य भाषा संस्कृत में पद रचनात्मक प्रक्रिया- 
'संयोगात्मक होने के कारण दुरूह एवं जटिल है । मध्यकालीन भारतीय 
भाषाओं में सरलीकरण की प्रवृत्ति प्रारंभ हो गई थी, जिसको थाती के 
रूप में आधुनिक भारतीय आर्य भापाग्रों एवं बोलियों ने स्वीकार किया। 
फलस्वरूप संस्क्ृत की दुरूह पद रचना प्रक्रिया भी सरल वन गई । 
ग्राधुनिक भाषाश्रों व बोलियों में तो जो भी शब्द वाक्यान्तर्गत प्रयुक्त 
होकर अर्थाभिव्यक्ति में सहायक होते हैं वे ही 'पद' संज्ञक होते हैं; चाहे 
उस शब्द में /-०/ विभक्ति की ही कल्पना क्‍यों न करनो पड़े । 
संस्क्षत वैयाकरणों ने 'सुप्तिहत्तम्‌ पदम्‌! १/४/१४/ सूत्र में पदों 
को दो भागों में विभाजित किया है - (श्र) नामपद (सुवन्त) एवं (श्रा) 
क्रियापद (तिडन्त) । तामपद से अभिप्राय है जिनकी रचना में प्राति- 
पदिकों के पश्चात्‌ लिंग, वचन एवं कारक वोधक विभक्तियां परिलक्षित 
होती है । नामपद तीन. प्रकार के होते हैं- संज्ञापद, सर्वगामपद तथा 
विशेषशपद । संज्ञा एवं विशेषणवत्‌ प्रयुक्त होने वाले क्ृदनत एवं तद्धि- 
तान्‍त शब्द भी 'नामपर्दा की सीमा में आते हैं। अस्तु ! प्रकृतमनुसराम:। 
मेरा विवेच्य विषय 'वीकानेरी - नामपद' है जिसे मैंने पांच 
अध्यायों में विश्लेषित किया है । 
प्रथम अध्याय का शीष॑क 'विषय-प्रवेश' है | इसमें बीकानेर 
के प्रागेतिहासिक स्वरूप, वीकानेरी शब्द की व्युत्पत्ति वीकानेरी शब्द के 
विविध अर्थ एवं उसका वोली रूप में प्रयोग, बीकानेरी क्षेत्र व सीमाएं 
बीकानेरी भाषी जनसंख्या,मारवाड़ी एवं बीकानेरी में अच्तर,आदर्श वीका- 
नेरी एवं वीकानेरी की भाषा वैज्ञानिक विशेषताएं आदि विविध पहलुओं 
पर विचार किया गया है । शोध-प्रवंध-का यह भ्रध्याय वस्तुतः प्रस्तुत 


(ब) 
श्रध्ययन के लिए भूमि तैयार कर देता है । ह॒ 
द्वितीय ग्रध्याय में बीकानेरी संज्ञापदों पर विचार किया गया 
है । संयोग की दृष्टि से संज्ञापदों को दो भागों में विभाजित किया गया 
है - एक स्वतंत्र रूपाँश युक्त नामवाची-पद (संज्ञापद) एवं दोया दो 
से अधिक स्वतंत्र रूपांश युक्त नामवाची-पद (समस्तसंजश्ञा-पद)। एक 
स्वतंत्र रूपाश युक्त पदों में संज्ञा के विविध तत्त्वों- प्रातिपदिक, लिंग, 
वचन एवं कारकों का विवेचन किया गया है। समस्त संज्ञापदों में, वर्राता- 
त्मक आधार पर समस्त संज्ञा-पदों के विविध पहलुश्रों पर विचार किया 
गया है। 
तृतीय अध्याय में सार्वनामिक पदों पर विचार किया गया है । 
सर्व प्रथम बीकानेरी में उपलब्ध सर्वताम पदों का वर्गीकरण किया गया 
है । तदनन्तर साब॑नामिक केन्द्रक रूपों एवं उनके मूल व तियक्‌ आधार 
विधायक प्रत्ययों का विश्लेषण किया गया है। इसी श्रध्याय में सावे- 
नामिक समस्त-पर्दों पर भी विचार किया गया है । 
चतुर्थ श्रध्याय 'विशेषशण-पद' है। बीकानेरी विशेषणों को दो 
वर्गों में वर्गीकृत किया गया है-- प्रथम वे विशेषण पद जो अपने विशेष्य 
के लिंग, वचन एवं कारक से प्रभावित होते हैं एवं द्वितीय वे जो विशेष्य 
के लिग,वचन एवं कारक से सवंधा ग्रप्रभावित रहते हैं। इसी भ्रध्याय में 
क्रियामुलक विशेषण पदों पर भी विचार किया गया है । 
पंचम अध्याय में नामपदों के निर्माणकारी प्रत्ययों पर विचार 
किया गया है। इस भअ्रध्याय में नाम निर्माण की पद्धति पर विचार किया 
गया है। पद रचनात्मक प्रक्रिया में प्रत्ययों का योग अविवार्थ रूप से 
रहता है। पूर्व, पर एवं मध्य प्रत्यय सर्वनाम पदों के अतिरिक्त धातुआ्रों 
एवं प्रातिपदिकों में संलरन होकर भ्रभिनव पदों की रचना करते हैं। अतः 
इस अध्याय में इन पर विस्तार से विचार किया गया है । 
भाषा के इस चरम 'अ्वयव” 'नामपद' के विश्लेषण की प्रेरणा 
के अपने श्रद्धोय गुरुवर ढॉ० कन्हैयालाल जी से मिली और मैंने 
ब्रीकानेरी नामपदों के अनुसंधान का निश्चय कर लिया । मुझे ज्ञात है कि 
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ग्रद्यावधि इस विषय पर कोई शोध कार्य नहीं हुआ है । इतना ही नहीं 
नामपदों के परिपाइवं में भी अत्यल्प ही कार्य हुआ है । 

साहित्यिक एवं भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से राजस्थानी एक 
महत्त्वपूर्ण भाषा है । राजस्थानी की बोलियों में मारवाड़ी प्रमुख बोली 
है एवं बीकानेरी इस मारवाड़ी की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण शाखा है; 
किन्तु यह खेद का विषय है कि इस बोली पर भअद्यावधि कोई शोध कार्य 
नहीं हुग्ना । यद्यपि पाइचात्य विद्वान ग्रियसंन ने इस बोली पर कुछ प्रकाश 
डालने का प्रयास किया है पर वह नाम मात्र का ही कहा जा सकता है । 
छुट-पुट पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित एतद्‌ विषयक निब्रन्ध भी नाम मात्र 
के हैं । बीकानर का मूल निवासी एवं बीकानेरी भाषी होने के कारण 
मुझे यह अभाव खलता था। प्रस्तुत लघु-शोध-प्र बंध इस अ्रभाव को 
पू्ि की दिशा में विनम्र प्रयास है । 


यह तो स्पष्ट है कि बोली का ऐसा उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य 
केवल मृभसे तब तक संपन्‍त नहीं हो सकता था जब तक भाषा एवं 
साहित्य के समरूप से अधिकारी विद्वान प्रो० कन्हैयांलाल जी शर्मा का 
निदेशन नहीं होता। इतना ही नहीं डॉ० साहव ने समयाभाव में भी 
सस्तेह भूमिका लिख कर अपार अनुकम्पा की है। इसके लिए गुरुवर को 
कोटिश: नत मस्तक करने के अतिरिक्त कर ही क्या सकता हूँ । 


परम पूज्य गुरुवर डॉ० प्रभाकर जी शास्त्री एम. ए. ( हिन्दी- 
संस्कृत ) पी. एच. डी, डो. लिट्‌. के परिश्रम का ही यह फल है कि मैं 
इस उत्तरदायित्व को सफलता पूर्वक निभा सका | प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप 
से भाषा विज्ञान के विभिन्‍न विद्वानों, बोकानेरी बोली के मर्मज्ञों- १० 
नरोत्तमदास जी स्वामी, विद्याधर जी श्ञास्त्री, डॉ० मनोहर शर्मा प्रभ्नति 
विद्वानों की प्रेरणा एवं सहपाठीगरों की शुभकामनाएँ यदि मेरे साथ न 
होती तो इस प्रबंध की पूर्ति दुष्कर हो जात॑ी अश्रतः मैं बड़ी विनम्नता से 
उन सब के प्रति आभारी हूँ । 

इस सुअवसर पर मैं अपने परम पूज्य पिताजी पं० बगसी रामजी 
एवं माताजी चाँदा देवी को कोटिशः: नत मस्तक करता हूँ जिन्होंने श्रपार 


(द) 


कठिनाइयों का सामना करते हुए भी मुझे इस प्रवंध लेखन के योग्य बनाया 
है | पांचा मासीजी व प॑० गिरधरलालजी का श्राश्ञीवाद ही कृति रूप में 
फलित हुआ है । पर्मपूज्य स्वर्गीय नानाजी प॑ं० हरदासजी एवं नानीजी, 
श्षद्धास्पद मामाज़ी सर्वश्री पं० लक्ष्मीनारायणाजी, हरनारायणुजी, युगल- 
नारायगा जी व ब्रज़ना रायण जी, एवं मातृवत्‌ लक्ष्मी मासी, चौथा मासी, 
बराईसा मासी, सूरज मासी व परिवार के अन्य सदस्यों का आ्राशीर्वाद ही 
प्रस्तुत प्रबंध के रुप में प्रतिफलित हुआ्ना है। भरत: इन सभी के प्रति मैं 
५द्वावनत हैं । मेरे भ्रातागसा गोपालनारायारा एम.ए-, एलएल.बी.,शास्त्री 
भगवानदास किराडू एम. ए., शिवशंकर नारायण एम- ए., शिवकिसन 
एम.ए. मदन गोपाल, जुगलकिशोर, ब्रजनाथ एम-6. वेदप्रकाश एम- कॉम, 
श्रीमती पुप्पा शर्मा एम, ए, एवं मित्ररण शिवधनदास, दुर्गादास ने इस 
कार्य की पूर्ति में मेरी सहायता की है अतः सभी का झाभारी हूँ। प्रव की 
समय पर मुद्रण व्यवस्था में मरुदीप प्रेस के व्यवस्थापक मवंखन भाई साहब 
व जुगलकिशोर जोशी ने विशेष तत्परता दिखाई है भ्रतः इनके प्रति मैं. 
आ्राभारी हूं । 

संभव है, मेरे सारे प्रयत्नों व अध्यवसायों के उपरांत भी विचारों 
या बोली के विश्लेपण में कहीं त्रुटि रह गई हो, किन्तु मुझे पूर्ण विश्वास 
है कि विह्ृज्जन उद्दारता पूर्वक मेरे इस प्रथम प्रयास की भूलों को क्षमा 
करेंगे एवं अपने बहुमूल्य सुभावों द्वारा लाभान्वित करेंगे। मैं अपनी 
सफलता इसी में समभू'गा कि मेरी यह कृति मेरी मात्र न रह कर सर्ब 
सुलभ व सर्ग ग्राहय हो जाय क्योंकि- 'आपरितोषादु विदु्षांनसाधुमन्ये 
प्रयोग विज्ञानम । 

अत में 'करक्ृतमपराद्ध क्षन्तुमहंन्ति संत:- इसे ग्रभ्यर्थना के 
साथ अपनी त्रुटियों के प्रति क्षमा याचना करते हुए अपनी श्रम-साधरू 

का यह प्रुप्प मां भारती को समर्पित करता हूँ । 
व्यास - निफेतन 

नत्यूसर गेट के भीतर, बीकानेर । . रामक्ृष्ण व्यास 'महेद्र 
विजयदशमी, सं० २०२८ एम.ए. (हिन्दी संस्क्ृत) 





हिन्दी साहित्य के लब्ध प्रतिष्ठ विद्वान 


श्रद्धे य गुरुवर डॉ० सरनामरसिह जी शर्मा 'अरुण' 
को 
सादर समर्पित 
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नए लिपि एवं संकेत-चिन्ह 


यह अद्ध संवृत पश्च अति ह॒स्व स्वर है। हिन्दी की ऐ, इ एवं कभी- 
कभी अ ध्वनि का उच्चारण बीकानेरी में इस ध्वनि में होता है यथा - 
हि० ऐसा - बी० अस्सोँं, हि० कितना - बी० कत्तो",हि० रक्षा- बी० 
रख्या आदि |. धक्का 
यह अर विवृत्‌ अग्न हस्व स्वर हैं। बोली में इस ध्वनि का उच्चारण 
अग्रेजी शब्द ०, [707, ?2॥ आदि के ऐं ध्वनि के समान होता 
हैं, यथा केणा आदि। 
यह अ्द्धाँ विवृत हस्व पद्च स्वर है। इस ध्वनि का उच्चारण बोली में 
अग्रेजी शब्द '0॥7" के ओ" की तरंह होता है यथा बो,थों' ओ आदि । 
हिन्दी की अधिकांश आकारान्त ध्वनियों का उच्चारण इसमें होता हैं । 
बीकानेरी में इन दोनों ध्वनियों में क्रमशः ब्‌ -- भ 5" बे एंग॑ 
दइन--ध ८ «द का योग है। इन ध्वनियों का उच्चारण नतो ब' के 
समान होता है और न द के समान, यथा ब्बड़वोर में प्रथम «ब का 
उच्चारण द्वितीय *ब्र' के उच्चारण से भिन्‍न है । 

शेष ध्वनियां अधिकतर हिन्दी के समान ही उच्चरित होती है अतः 
यहां प्रस्तुत नहीं की गई है । 
घ्वनि प्रक्रियात्मक दृष्टि से संपरिवर्तक का द्योतक । 
तथ्य के स्पष्टीकरण के लिए प्रयुक्त संकेत 
हलन्त 
व्युत्पन्न या सिद्ध रूप का द्योतक 
ऐतिहासिक पूर्ण रूप से पर रूप का द्योतक 
पर प्रत्यय एवं विभक्ति का विभाजके संकेत 
घातु संकेत 
प्रत्यय के पश्चात्‌ लगने से पूर्व रूप एवं उसके पूर्व में लगाने से पर रूँप 
की द्योतक । 
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१. विषय-प्रवेश 
बीकानेर की प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमि 
बीकानेर प्रदेश का नामकरण 
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आदर्ण बीकानेरी 
बीकानेरी की भाषा वैज्ञानिक विश्येषताएं 
ध्वन्यात्मक विशेषताएं 
२. रूपात्मक विशेषताए_ | 
२. सन्नापद 
एक स्वतंत्र रूपाँश युक्त तामवाची पद [संज्ञा-पद) 
प्रातिपदिक 
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बीकानेरी-नामपद 


राम कृष्ण व्यास 
एम. ए. (हिन्दी, संस्कृत) 


ध्पाश | १ 


विषय-प्रवेश 


१.१. बीकांनेर की प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमि 


भारतीय प्रान्तों में राजस्थान प्रान्त का ऐतिहासिक एवं साहित्यिक 
दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थान है | स्वर्णाभ सिकता के विद्याल टीलों से आवृत्त 
वीकानेर नगर इसी प्रास्त के पश्चिम-उत्तर में स्थित है । भूगर्म शास्त्रियों 
का अनुमान है कि यह प्रदेश जूरेशिक, कीटेशियम एवं इसोसिन के युगों में 
समुद्राप्लावित था । टेरीशरी युग में इस प्रदेश की भौगोलिक स्थिति में 
परिवर्तेन हुआ एवं पृथ्वी की आन्तरिक शक्तियों के संक्रमण से वह भाग ऊपर 
उठने लगा । शने: शरनः समुद्र समाप्त हो गया एवं रेतीला भाग निकल 
आया । वाल्मीकि रामायरा में भी समुद्र से मरुस्थल की उत्पत्ति विपयक 
एक रोचक गाथा मिलती है ।* वेदों की ऋचाओं से भी उक्त भृ-विद्या 





१-- तस्मात्‌ तद्‌ बाण पातेन त्वपः कुक्षिष्वशोषयत्‌ । 
विख्यातं त्रिषु लोकेषु मरुकान्तार मेव तत्‌ ॥ 
( युद्ध काण्ड / सर्ग २९ | इलोक ३६-३७ ) 


नर 
. 











अन्वेषरा थे पृष्टि व््ज जाती - दा टी अचाओं ग्पन ->- मिलता +-म 

अन्तषणा को पृष्टि हो जाती हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं में उल्लेख मिलता है 
अआपफिन अज्ह्जझत्ी- >>>7>]-5 र<्ि अगा दती नारद पप्ाप्नदा मय 

क्र सतलुज, व्यास बार सरस्दता दांदया रायथया का तरह समुद्र म आकर 


ब्ब श्‌* 


बीकानेर के वर्तमान रेतीले भाग पर यद्यपि आज हर्म किसी 








36 &- अल, 43-22 .2 सलद्ाएपिः पुरातत्त्वान्वेपण जनक: अर प्र अल कक: ऑन्कलंक, 
थ। पढ़ा के दद्मच नहा ह्ाव दद्यापर पुरातत्त्वान्चयतु के आवार पर कहा दा 





कतः 3 वनडे पश्चिमी शीला» अर सीमा पर कर्म 5 2228-०० / अप नल करती हा 
चकत। हूं कि इसका पाइचमा सामा पर करू सरस्वता नदों बह्य करतो था 














बॉ पूर्ण ञ.. ् विद्याधर घास्त्री कम बी 5 भी कम मान्यता 
जा पूण रूपा सूख गई हू ॥£ पं० विद्यावर झास्त्री की भी यही मान्यता 
न क्कि बीकानेर > बता पूर्वी अपर जताते: जी जा अनप्राशित >> 
हैं कक बाकादर का उत्तर-हृदा भाव बचतदू-सरवता का सहायता स अनुप्रारत 


3 >> अतिर्कत्ति ड >अजा अभी के. जज अंदर चअंननयनाड। एज 
[+ # डआातारक्त सन्दु नंढदा का सहायक नदा वस्यर भी, जो 


दाजल्ज्द्रि््चल 


पहले व्द्लज्ज 3०० दिख्यात ० ५ कली कक उत्तरी झाग बहती है| 
हल हाकड़ के दाम स दख्यात था, इसके उत्तरा भाग भम बहुता हुड् 
|. (0 


0” 





पता ज>5 जाकर तप गिरती . क्‍्च्ज्ज्ड््त्न् नदी न इचाओओ पी होना 5 प्रथम 
सन्‍नन्‍्दू रू जाकर गिरता था | सरस्वता नदा का लुग्त हाता इसा पृव अयम 


ब्दी की पं मानना सा मि ८ पर क्योंक्ति महाकवि कवि कालिदास ने अपने >> 
दताब्दा स्तर भा पूव माचना उाचत हे, क्याक्र महाकाव कालदास ये अपप 





/ कक हवन 5 कदीं चरच्दती लि! वर्णन 555 अ 5: 82: झ्न्तः सलीलता' की 7 7२2. 
अ्रन्थधा मे जहा कंटद्ाां सरस्वत नदी का वर्णाव किया हैं, अन्त: सलालता कह: 
अजब लन्ड > डइताव्दी 3 विद्वानों 


क््‌ (.&त पः 6 ५ ह्वा नाथ थ 
कर ही किया है एवं कालिदास का समय ई० पृ० प्र० झताब्दी हो विद्वान 





को मान्य हैं। महामारत में भी सरस्वती नदी के लुप्त होने का उल्लेख 














य हद ल्ु 
मिलता हैं ।* घग्गर के होने का समय विद्वानों को ई० की छठी झताब्दी 
मिलता है ।* घग्गर के लुप्त होने का समय विद्वाना को ३० का छठा झता 

हैक] व, टी ० चिय॑ 4९ भ्य अंडे: अमर 
१- एुका चेतत्सरस्वती नदीनां चघुचिर्यती गिरिभ्य जा समुद्रात्‌ । 
( ऋचगेद, छ मं / ६५ सू० (३ मंत्र ) 
इन्द्रेधित बे न किक 3. फ। याय: 
इन्द्रेषिते प्रसव भिक्षमारी समुद्र स्थ्येव यावः । 
( ऋतस्‍्वेद ३ म॑ | ३६ सू० / २ मंत्र ) 
हक गौचो शंकर आचार्य ४ बीकानर >> दर्जन परिचय पृप्ठ ट 
२- गारा शंकर आचाय : बाकानवर का पारचय, पृष्ठ ७ 
#., ईदजतर » ० वतंमान वीकानरी >> कौर ज्सज्ड्डिट्िः 
३- प० वद्यावर चझास्त्रा : वतमान वाकानरा बार सस्ट्षत 


राजस्थान भारती, क_्षक २, भाग ४, अक्ट्ूवर १६५४ 


न 


४- अवलोकनीय महाभारत-- 
हृप्याद्ष्य च भवति तत्र सरस्वती | 
एता दिव्या सप्तयंगा त्रियु लोकेपु विश्वुता !॥ 
हु ( भीष्म पर्व ६/५० ) 





[ हे 


मान्य है | उक्त नदियों के सूखने का मार्ग तो आज भी दृष्टिगत होता है। 
वर्षा काल में पानी इसी मार्ग से हनुमानगढ़, सूरतगढ़, होता हुआ अनूपगढ़ 
पहुँच जाता है जिसे आजकल “नाली” कहते हैं। 

उपयुक्त एवं अन्याय प्रमाणों से स्पष्ट हो जाता है कि समुद्र के 
पीछे हट जाने या सूख जाने के परिराम स्वरूप मरु प्रदेश उद्‌- 
भूत हुआ । वीकानेर प्रदेश में आज भी कहीं-कहीं समुद्र के अवश्षेप के रूप में शंख, 
सीपी, कोड़ी, गोल पत्थर आदि मिलते हूँ, जो बीकानेर का किसी काल विशेष 
में समुद्राप्लावित होने की सूचना देते हैं एवं जो नदियां (सरस्वती, घग्गर आदि) 
इसकी उत्तरी-पूर्वी सीमा पर प्रवाहित होती थी वे भी अब पूर्णतः लुप्त हो 
गई है। 

१.२, वीकानेर प्रदेश का नामकरण 


पौराणिक विवरंणों से स्पष्ठ होता है कि बीकानेर का प्राचीन नाम 
४ जांगल ” देश था ।* 





१- (क) गौरी शंकर हीराचन्द ओक्ा : वीकानेर राज्य का इतिहास, 
पहला भाग, पृष्ठ १ 
(ख) स्कन्‍्द पुराण के प्रभास माहत्म्य में तीर्थाप्टक की गणना है, जिसमें 
पुष्कर के साथ ( कुरु जांगल ) का भी पाठ है। ( अव्याय ८८, 
इलोक २२ ) 
(ग) अवलोकनीय महाभारत 
(अ) कच्छा गोपाल कक्षाइच जांगला कुरु वर्णाकः 
( भीष्म पर्व, & / ५६ ) 
(व) तत्र में कुरु पांचाला झाल्वामाद्रेय जांगला 
( अग्नि पर्व, १० (११ ) 
[स) पैन्यं राज्यं महाराज | कुरवस्ते स जांगलाः । 
( उद्योग पर्व ५४ / ७ ) 


3 ॥ 


संस्कृत के शब्द कल्पद्रुम एवं भावप्रकाश में जो व्याख्या मिलती है, 
वह भी इस नाम की पुष्टि करती है, क्योंकि आज भी बीकानेर की भौगो- 
लिक परिस्थितियां परिभाषानुकूल ही है ।2 बीकानेर के नरैशों को अद्या- 
वधि “ जंगलधर बादशाह ” की उपाधि से अभिहित किया जाना इसका पुष्ट 
प्रमाण है ।” वर्तमान बीकानेर राज्य राव “ जोधा ” के पुत्र राव बीका' . 
ने १२ अप्रैल, सन्‌ १४८८ ( सं० १५४५ ) को अपने नाम पर बसाया था।* 
इसलिए इस प्रदेश का नाम बीकानेर पड़ा । 


१. २. १. नामकरणा विषयक मतमतान्तर 


राव ” बीका “ ने अपने ताम पर ही इस इस प्रदेश का नाम बीकानेर 
रखा था, इस विषय पर विद्वान मतंक्‍्य नहीं है। निम्न लिखित भत्त उल्लेखनीय है 


१० राव “बीका ” के ज्येष्ठ पुत्र का नाम “नरा” था । 
अतः बीकानेर में यह किवदन्ती प्रचलित है कि पिता-पुत्र के नाम पर 
इस प्रदेश का नाम बीकानेर पड़ा। 


२- एक निराधार जनश्रुति यह भी प्रचलित है कि प्राचीन काल 


मैं बीकेनेर में पानी की कमी के कारण यहां पानी विकता था, इसलिए 
इस नगर का नाम विक्रयनीय नगर था और विक्रयनीर से बीकानेर वना-- 








१-- स्वेल्पोदक तृणोयस्तु श्रवातः प्रचुरातपः । 
स ज्ञयों जांगलो देशो वहुधान्यादि संयुतः ॥॥ 
( शब्द कल्पद्ुम प्रृष्ठ ५२६ ) 
२- गाँ० हीं० ओ० ; बी० रा० इ०, पुष्ठ २ 
३-० (क) कर्नलठाड ; राजस्थान का इतिहांस, पृष्ठ ५१५ 
(ख) बीकानेर की स्थापना विषयक निम्न लिखित पद्म भी प्रचलित है-- 
पनर से पैतालवे सुद वेसाख सुमेर । 
थावर बीज थरपियों बीके बीकानेर | 





[५ 


विक्रयनीर'> बिक्कने र > बीकानेर 

३-- कनेल ठाड ने बीकानेर का तांम राव “ बीका ” एवं “ नेरा ” 
जाट दोनों व्यक्तियों के नाम के मेल से माना है। अपने मत की पुष्टि के लिए 
उन्होने लिखा है कि “ बीकानेर की राजधानी के निर्माणार्थ जो स्थान पसन्द 
किया गया, उसका स्वामी एक जाट था। बीकाजी ने जाट से उस स्थान की मांग 
की और आश्वासन दिया कि तुम्हारा नाम जोड़ कर इस राज्य का नाम रखूगा। 


उस जांट ने बीकाजी का प्रस्ताव सहर्ण स्वीकार करते हुए भूमि दे दी । 
तत्पएचात्‌ उस भूमि में राजधानी का निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ और जिस 
राज्य की प्रतिप्ठा राव “ बीका ” ते की, उसका नाम वीकानेर रखा गया। 
यह दृष्टव्य है कि उस जाट का नाम “ नेरा ” था | 

४--डॉ० गौरी शंकर हीराचन्द ओभा के अनुसार टाड का यह अनुमान 
ठीक नहीं है। उनके अनुसार राव वीका ने अपने नाम पर ही इस प्रदेश का 
ताम “ बीकानेर ” रखा ।£ 

५-- भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से देखने पर उपयुक्त मत युक्ति संगत 
प्रतीत नहीं होते । वस्तुतः “ बीकानेर / छाब्द दो छब्दों “बीका -+ नगर 
के मेल से बना है। प्रथम शब्द स्पष्टतः राव “ बीका ” का ही नाम है एवं द्वितीय 
शब्द का विकास क्रम डॉ दयाम सुन्दर दास के अनुसार इस प्रकार प्रस्तुत किया 
जा सकता है--. 
सं० नगरं, > प्रा० णाअरो,>अप० नयरु,>आ० भा० आ० भा० नइर, नेर* 

४ न्गरं ” शब्द से “ नेर ” शब्द का रूपात्मक एवं ध्वन्यात्मक विकास 
इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है--- 

संस्कृत के “४ नगर ” छब्द से प्राकृत में “ नो ण॒ः सर्वत्र “£ 
सूत्र से नकार का परिवर्तेत ख॒कार में हुआ एवं “ कगचजतदपयवां 
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प्रायोलोप:”7 सूत्र से अल्पप्राण, कंठय स्पर्श व्यंजन" गे ” का लोप हो गया । 
सोबिन्दुने पु सके: सूत्र से “ अम्‌ ” बिन्दु में परिवर्तित होने पर प्राकृत में "णाबरं” 
रूप सिद्ध हुआ | अपभ्रश काल में ण॒कार पुनः नकार में परिवर्तित हुआ एवं दो 
स्वरों के वीच “य ” श्रूति का आगम हुआ। अपभश्रण उकार वहुला भाषा 
है अत: अ>'उ में परिवर्तित हुआ । इस प्रकार अपकभ्रश में “ नयरू ” रूप 
सिद्ध हुआ । आ० भा० आ० भा० में सरलीकरण क्री प्रवृत्ति के कारण य> 
में एवं पदानत स्वर लोप की प्रवृत्ति के कारण अन्त्य 'उ' का लोप हो 
गया एवं अ-+इ ( ग्रुण सन्धि ) से “ नेर ” छाब्द व्युत्यन्न हुआ। 
इस प्रकार निष्कर्प रूप में कहा जा सकता है कि “ बीकानेर ” 
शब्द की व्युत्पत्ति दो शब्दों “ बीका +- नगर ” से हुई हैं। प्रथम दाह; तो 
निर्विवाद रूप से राव “वीका ” के नाम से सम्बद्ध है एवं द्वितीम घब्द 
४ नेर / न राव “वबीका” के ज्वेप्ठ पुत्र “नरा” से सम्बद्ध है 
और न ही “ नेरा ” जाट से । दोनों मत कल्पना प्रसूत ही प्रतीत होते हूँ जिसे 
ठाड जैसे विद्वान ने बिना किसी गवेपणा बुद्धि के स्वीकार कर लिया । यदि 
टाड का मत स्वीकार कर भी लिया जाय तो अन्य प्रदेशों ( भटठनेर, जोबनेर, 
चांपानेर ) जिनके पीछे “ नेर ” घब्द जुड़ा है वहां भी “नरा ” जाद का 
अस्तित्व स्वीकार करना पड़ेगा जो इतिहास विरुद्ध है। " नेर ” द्वारा नगरों 
के नामकरण करने वी परम्परा संभवतः १५ वीं शर्ती से पूर्व प्रचलित भी । 
इसी पूर्व प्रचलित परम्परा के अनुमार “बीका ” ने अपने नाम के पीछे 
नगर बाचता "नेर! शब्द ज्ोडकर इस प्रदेश का नाम “ बीकानेर  रुसा। 


थे ८ 


इसी बीकानेर प्रदेश में बोली जाने बाली बोली को टॉं० प्रिसमेनरे 
मार चदर्जी' डॉ० भोवानाबव वउिवाही?ट पं० नरोलमशस 


४ । 
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प्वीमी 2 प्रभृति विद्वानों ने वीकानेरी वोली नाम से अभिहित किया है 
क्योंकि देश वाचक शब्दों के साथ “-ई” प्रत्यय॒ जोड़कर भाषा या बोली 
वाचक शब्द बनाया जाता है यथा-- महाराष्ट -- -ई “ महाराष्टी, पंजाब 

-ई +> पंजाबी, वंगाल -- -ई --> वंगाली । इसी प्रकार वीकानेर-- 
-ई “5 वीकानेरी वोली वाचक शव्द बना है। 


३. “ बीकानेरी ” छब्द के विभिन्‍न श्रर्थ और उसका 
बोली रूप में प्रयोग 


“वीकानेरी” शब्द के विविध अर्थ हैं। यह शब्द कहीं संज्ञावत्‌ एवं कहीं 
विशेषणवत्‌ प्रयुक्त होकर वस्तुओं एवं प्राणियों का वाचक बनता है। परल्तु 
'वीकानेरी' शब्द से मेरा आशय उस बोली से है जो बीकानेर प्रदेश में बोली जाती 
है । बोली रूप में इस शब्द का प्रयोग कब हुआ निविवाद रूप से नहीं कहा जा 
सकता । श्री अगरचन्द नाहटठा को जैन संग्रहालयों में तीन रचनाएं उपलब्ध हुई 
हैं। तीसरी प्रति में दिल्‍ली, वीकानेर मारवाड़ तथा गुजरात की भाषाओं 
एवं ढूढ़ाड़ी, मेवाड़ी एवं दक्षिणी के एक एक सव्वेये हैं ।£ इस प्रति का रचना काल 
उन्होंने १७ वीं शती वतलाया है । सवत्‌ १८७३ (सन्‌ १५१६) में करी मार्श मैन 
और वार्ड नाम के पाइचात्य विद्वानों ने भारतीय आर्य भाषाओं के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट 
प्रकाशित की जिसमें भारतवर्ष में बोली जाने वाली ३३ भाषाओं एवं 
वोलियों के नमूने दिये गये थे । उनमें राजस्थानी की छः वबोलियों 
मारवाड़ी, वीकानेरी, उदयपुरी, जयपुरी, हाडोती और मालवी के नमूनों का समा- 
वेश किया गया था।<£ करी मार्श और वार्ड ने १६ वीं शती के प्रथम चरण 
भें वाइविल के द्वितीय खण्ड ( न्यू टेस्टामेन्ट ) का मारवाड़ी, उदयपुरी या 
मेवाड़ी, वीकानेरी, जपुरी, हाड़ोती तथा उज्जेनी या मालवी बोलियों में अनु- 


3 लक कल कह कक, अल पटक लिन क:> ले लत रवि किक पक की निकली मिलन कल डक कक लक कटी 
१-- पं० नरोत्तमदास स्वामी : राजस्थानी, पृष्ठ ५५ 
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जुलाई १६५३ 
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वाद किया । 2? सर जाजं ग्रियर्सन ने वीकानेरी को उत्तरी मारवाड़ी की एक 
उपशासा स्वीकार किया |: 


रू 


उपयुक्त उल्लेखों से स्पष्ट हो जाता है कि “ वीकानेरी ” शब्द का 
बोली रूप में प्रयोग अत्यन्त प्राचीन है परन्तु निविवाद रूप से यह नहीं कहा 
जा सकता कि सर्व प्रथम इस शब्द का बोली रूप में प्रयोग कब हुआ । 
भारतीय आर्य भाषाओं में प्रायः देशवाचकर शब्द के साथ ” ई ” प्रत्यय जोड़ 
कर बोली या भाषा वाचक्र बढ्द बनाया जाता है, यथा, मारवाड़न॑- ईर+ 
मारवाड्री, राजस्थान | ई>- राजस्थानी आदि । इसी प्रकार से बीकानेर प्रदेश 
वाचक शब्द के साथ “ई ” प्रत्यय जुड़चर ही “ बीकानेरी ” शब्द वना है 
और इस शब्द का बोली रूप में प्रयोग भी बीकानेर की स्थापना के परचातु 
ही हुआ है । 


२ ४. वीकानेरी-द्षेत्र 


बीकानेरी बोली का क्षेत्र तत्कालीन बीकानेर राज्य का अधिकांश 
भाग है । तत्कालीन बीकानेर राज्य राजस्थान बनने के पश्चात्‌ तीन जिलों 
में विभाजित हो गया-- बीकानेर, गंगानगर एवं घूछ। इनमें से गंगानगर का 
अधिकांश भाग बीकानेरी भाषी नहीं है । वर्तमान बीकानेर जिले की चारों 
तहपीलें-बीकाने र, कोलायत, नोखा व लृणकरणमसर बीकानेरी भाषी है। घुरू 
जिले की रतनगढ़, सरदारशहर, सुजानगढ़ व हू गरगढ़ तो पूर्ण रूप से बीकामेरी 
भाषी तहसीले हैं, पर राज़गढ़ का एक तिहाई पश्चिमी भाग और घुरू का भी 
लगभग आधा पश्चिमी भाग बवीकानेरी-भाषी है। इसी जिले की तारानगर 
तहसील वीकानेरी क्षेत्र में आती है । 

१. ५. वीकानेरी की सीमाएं 
वीकानेरी की उतरी सीमा लंहदा, राठी और पंजाबी वोलियों द्वारा 


न्‍फलफं/लल>लमपन्‍दालासमभभकनकन्‍ब2क5.. 
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बनायी जाती है। इसकी उत्तरी-पुर्वी सीमा पर पंजाबी एवं बागड़ी बोलियां बोली 
जाती है। बाँगड़ी एवं शेखावाटी इसकी पूर्वी सीमा बनाती है । इसके दक्षिणी- 
पूर्वी में शेखावाटी बोली जाती है | बीकानेरी की दक्षिणी सीमा पर थाली एवं 
भादर्श मारवाड़ी बोली जाती है । थाली बोली ही इसकी दक्षिणी-पश्चिमी सीमा 
बनाती है । पश्चिमी सीमा पर लहंदा भाषी व्यक्ति मिलते हैं ओर उत्तरी-पश्चिमी 
सीमा लहंदा एवं राठी बोलियों द्वारा बनाई जाती हैं। बीकानेरी की पर्चिमी 
सीमा ग्रियसेन के अनुसार केवल राजस्थान तक ही सीमित नही है वल्कि पाकिस्तान 
का बहावलपुर जिले का दक्षिणी-पूर्वी भाग भी बीकानेरी-क्षेत्र के अन्तगंत आता 
है ।/ परन्तु वस्तु स्थिति यह है कि अब बीकानेरी की सीमाएं सिमिट 
कर केवल भारत की सीमाओं से लग गई है। लेखक के लिए उपयुक्त 
तथ्यों को पुष्ट प्रमाणों के आधार पर प्रमाणित करने की असम्भावना 
से ग्रियर्सन द्वारा दिये गये मान चित्र को ही आधार बनाया गया है। 


१६. बीकानेरी-भाषी जनसंख्या 


डॉक्टर ग्रियर्सेन के अनुसार बीकानेरी भाषियों की जनसंख्या 
५, ३३, ००० है ।£ सन्‌ १६६१ की जनगणना के अनुसार बीकानेरी 
भाषियों की जनसंख्या भारत में ४७ एवं राजस्थान में केवल ३६ है। १६६१ 
की जनगणना में बीकानेरी भाषियों की जो जनसंख्या बताई गई है, वह सर्वथा 
अआामक है, क्योंकि यदि बीकानेरी का स्वतंत्र अस्तित्व स्त्रीकार किया जाता 
है, और इसे आदशे मारवाड़ी से भिन्‍न माना जाता है तो अधिकांश बीका- 
मेर क्षेत्र की जनसंख्या की बोली बीकानेरी है- एवं अकेले बीकामेर नगर में 
लगभग २ लाख व्यक्ति निवास करते हैं, जिनमें एक तिहाई व्यक्ति ठेठ बीकानेरी 
भाषी हैं । मैंने बीकानेर एवं निकटवर्ती ग्रामों में बीकानेरी के भाषा वैज्ञाभिक 
स्वरूप को दृष्टि में रखकर लोगों से प्रघन किये और उत्तर स्वरूप जो तथ्य 
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मेरे सामने आये उससे निश्चित रूपेशा कहा जा सकता है कि उसमें वीकानेरी 
भाषियों की जनसंख्या १६६१ की जनगणना के अखिल भारतवर्प के आंकड़ों 
से सैकड़ों गुना अधिक है । भाषा विपयक गलत आंकड़े जनगणना के अवसर 
पर इसलिए एकत्र हो जाते हैं कि भाषा एवं बोलियों का महत्त्वपूर्ण कार्य 
ऐसे व्यक्तियों के द्वारा संपन्न होता है जो भाषा एवं बोलियों के स्वरूप का 
विश्लेपण नहीं कर सकते । इसका दूसरा कारण यह है कि जनगणना के अवसर 
पर वीकानेरी बोलने वालों ने अपनी बोली मारवाड़ी ही वताई है अतः वर्तमान 
बीकानेरी भाषियों की जनसंख्या क्षेत्र व सीमा के आवार पर ७, १५, ००० मानी 
जा सकती है ।* 


१. ७. राजस्थानी की विभिन्‍न वोलियां एवं मारवाड़ी 


राजस्थानी की विभिन्‍न वोलियों में वीकानेरी का स्थान कहां हैं ? इस 
निष्कर्प पर पहुँचने के लिए यदि हम अधिकारी विद्वानों द्वारा किया गया राजर- 
थानी बोलियों का वर्गीकरण प्रस्तुत करें तो अप्रासंगिक न होगा । डॉ० ग्रियसंन ने 
एल० एस० आई० भाग € में राजस्थानी का वर्गीकरण इस प्रकार किया है- 

१- पश्चिमी राजस्थानी- इसमें ये वोलियां आती हैं-- जोघपुर की स्ट न्‍्डर्ड 
या “खड़ी राजस्थानी” अर्थात्‌ शुद्ध पश्चिमी मारवाड़ी, ठटकी, तथा 
थली, और वीकानेरी, वागड़ी, शेखावटी, मेवाड़ी, खराड़ी, सिरोही की 
वोलियाँ ( “ आयू रोड़ ” की वोली या राठी, तथा साणठ की बोली 
इनमें हैं ), गोड़वाड़ी और देवड़ावाटी। 


२- उत्तर-पूर्वी-राजस्थानी- अहीरवाटी भौर मेवाती । 
३- मध्य-पूर्वी राजस्थानी ( ढूढाड़ी ) - तोरावाटी, “ खड़ी जैपुरी ” 


काठड़ा, राजावाटी, अजमेरी, किशनगढ़ी, चौरासी (शाहपुरा), नागर- 
चाल, हाड़ौती ( रिवाड़ी के साथ ) ॥ 





१- सेन्सस ऑफ इण्डिया, सत्र १६६३, क्षेत्र व सीमा में दिए गये ग्रामों व तहसीलों 
में वीकानेरी भाषियों की जन संख्या, के आधार पर । 
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४- दक्षिण-पूर्वी राजस्थानी या मालवी-इसके कई रूप भेद हैं, जिनमें रांगड़ी 


और सौंडवाड़ी हैं । 
५- दक्षिणी राजस्थाती-इनमें निमाड़ी आती है। 

परन्तु श्री सुनीतिकुमार चार्ट्ज्या उक्त वर्गीकरण को मान्यता नहीं देते ।*# 
उनके अनुसार ग्रियर्सन की १ तथा ३ वर्ग की बोलियों को ही राजस्थानी नाम 
देना उचित है । एक को पश्चिमी राजस्थानी एवं तीन को पूर्वी राजस्थानी कहना 
वे उचित मानते हैं। वे अहीरवाटी, मेवाड़ी, निमाड़ी को पछाही हिन्दी से सम्पर्कित 
मानते हैं और अपनी इस सान्यता की संदिग्धावस्था के साथ चरम निष्कर्ष की: 
अपेक्षा रखते हैं। परन्तु चाट्रर्ज्या के इस निष्कर्ष से बीकानेरी की स्थिति में कोई 
परिवर्तन नहीं आता और ग्रियर्सन के अनुसार उसे पश्चिमी राजस्थानी के अन्तगेंत 
रखा जा सकता है | पश्चिमी राजस्थानी की प्रधान बोली मारवाड़ी है। 


१. ७. १. मारवाड़ी की विभिन्‍त शाखाएं एवं बीकानेरी तथा 
उनमें अन्तर 


जेसा कि उल्लेख किया जा चुका है कि मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थानी 
की प्रमुख बोली है। प्रेमुख रूप से मारवाड़ की भाषा होने के कारण इसका नाम 
मारवाड़ी है । यह नाम नया नहीं है । अबुल फजल के 'आइने अकबरी” तथा कुछ 
अन्य प्राचीन पुस्तकों में भी यह आया है ।£ मारवाड़ी का क्षेत्र मारवाड़, मेवाड़, 
पूर्वी सिंध, जैसलमेर, बीकानेर, दक्षिणी पंजाब तथा जयपुर का पर्चिमी-उत्तरी 
भाग है। मारवाड़ी अपने भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से राजस्थानी की अन्य 
सभी बोलियों के योग से बड़ी है ।£ बीकानेरी इसी मारवाड़ी की एक प्रमुख बोली 
है । डॉ० भोलानाथ तिवारी ने मारवाड़ी का वर्गीकरण इस प्रकार किया है । 


परिनिष्ठित मारवाड़ी-यह मारवाड़ में बोली जाती है । इसके अतिरिक्त 


१- श्री सुनीति कुमार चटर्जी : राजस्थानी भाषा, पृष्ठ ६-१० 


२- डॉ० भोलानाथ तिवाड़ी : भाषा विज्ञान कोष, पृष्ठ ५१५ 
ऐे- वही : पृष्ठ ५१५ 
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पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी तथा उत्तरी ये चार रूप हैं जिनके अन्तर्गत प्रसिद्ध उप 
बोलियां इस प्रकार है--- 

पूर्वी मारवाडी-मगरा की बोली, मेरवाड़ी-मारवाड़ी, गिरासिया की बोली, 
मारवाड़ी हू ढाड़ी, गोड़ावाटी, मेवाड़ी । मेरवाड़ी-मारवाड़ी । 


दक्षिणी मारवाड्री-गोड़वाड़ी, सिरोही, देवड़ावाटी, मारवाड़ी-गुजराती 
पश्चिमी मारवाड़ी,थली, ठटकी 
उत्तरी माराड़ी-बीकानेरी, शेखावाटी बागड़ी । 


डॉ० भोलानाथ तिवाड़ी के उक्त वर्गीकरण से स्पष्ट हो जाता है कि 
वीकानेरी उत्तरी भारवाड़ी की एक प्रमुख उप शाखा है । 


१ ७. २ मारवाड़ी एवं बीकानेरी में श्रन्त र-- 
वतंमान वीकानेरी एवं आदर्श मारवाड़ी में निम्नलिखित अन्तर 
मिलता है- 
१- मारवाड़ी में अस्तिवाचक क्रिया के सामान्य वर्तमान कालिक रूप एवं 
भूतकालिक रूप छो' 'हो' हैं पर वीकानेरी में छो का सर्वथा अभाव है । 
२- माखाड़ी में संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय ” और ” के लिए “ ने ” 
का प्रयोग होता है पर बीकानेरी में इसका पूर्रा रूपेणा अभाव है । 


३- मारवाड़ी की अधिकांश अल्प प्राण ध्वनियां बीकानेरी में महाग्राण 


हो गई है- 
मारवाड़ी वीकाने री 
कने खने 
काकड़ी खाखड़ी 
ऊंट ऊद्‌ 
भाटो भाठो 


४- वीकानेरी में व्यंजनान्त ध्वनियों का बाहुल्य हो गया है, पर मारवाड़ी' 
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के आदर्श रूप में इसकी अत्यल्पता है । 
५- वीकानेरी में “ ण॒ ” ध्वनि का प्रयोग आदर्श मारवाड़ी की अपेक्षा 
बहुत कम हो गया है। 


मारवाड़ी बीकानेरी 

इराने इने 

उरणने बने” | 
इस इये' 

जिण जिके 


६- निशचयार्थ भाव को प्रकट करने के लिये वीकानेरी में भविष्यार्थ क्रिया 
के साथ /ईजू/ का प्रयोग होता है जबकि आदर्श मारवाड़ी में केवल क्रिया के साथ 
| त्ी / प्रयुक्त होता है- 


मारवाड़ी बीकानेरी 
खासी खाईसीज 
जासी जाईसीज 
लासी लाईसीज 


9, ८. आदशोे बीकानेरी 


डे 


डॉ० भोलानाथ तिवाड़ी के अनुसार बीकानेरी एक उपबोली है । 
इस बोली के यहाँ अनेक रूप देखने को मिलते है । बीकानेर नगर में मुख्य 
रूप से चार वर्ण निवास करते हैं- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य एवं छुद्र ( विभिन्‍न 
निम्न कोटि की जातियाँ )। इन चारों वर्णो' की बोली में भेद पाया जाता है। 
यह भेद अत्यन्त सूक्ष्म है और विभिन्न वर्गों की तत्स्थानीय भाषाओं की 
विशेषताओं पर आधृत है जहाँ से वे आकर यहाँ बसे हैं। चार पांच सौ वर्ष 
साथ रहने से यह अन्तर अत्यन्त सूक्ष्म रह गया है। प्रेश्त है, कहां की बीका- 
नेरी आदर्श मानी जाय ? इस सन्दर्भ में लेखक ने पद्धति यह अपनाई है 
कि जो क्षेत्र मध्यवर्ती हैं एवं अन्य भाषा क्षेत्रों तथा भाषा भाषियों के प्रभाव 
से अलग हैं उन्हीं क्षेत्रों की बोली को आदशे बीकानेरी माना गया है। इस ' 


5 मे आगमन बोजाजश हिले का प्रगिकादि भाग आदेश अयता परिनिस्ठित 


पीवानिरी था हो४ मांगा हा सकता है। इसे दो में भी बीकानेदी का आदर्श 


“+क कुक हक 3७ -:, 24:. 2278 रे डर फू मनिय ये भाषा भा खतरा 

गह्प शामों में यो मिलसा है वयोडि शु्स दोप के नियासों अन्य भाषा भाषियों 
कं अभछक री ऊ हे, 

रे प् छाादव / । 


2. ६. बीकामेरी की भागा बंजानिक विशेषताएं 


धीवाजरी थी ध्रंसा वश्पार्मता एस £ विशेधताएं निम्न लिधिन 


है. 
5. 
४. ६. £. घध्वयन्यात्मक विशेषताएं 
धीवानरी की एरधार्मत विशेकतार िम्ननिधित्ति हैं । 
ह- अय घति की हट मे घीतगानेरी थो कार बहता है 
_>पीवायरी द्ग्री 
शोड़ घोदा 
मीठा मीठा 
दादा दादा 
गया गया 
द्ोटा छोटा 
२- बीझानेदी में सासिंग्य घ्यूनियों से पु आगे वाली /आ ” ध्वनि 
€ आओ / भें परिवर्तित हो जाती है- 


बीजानेरी हिन्द 
रोम राम 
मी म्‌ माम 
मो न्‌ काने 
होण हानि 
भों म्बो' गाम 
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५... वीकानेरी में शब्दों के आदि स्वर, विशेषकर भे के दीर्घीकरण 


पी प्रवृत्ति पायी जाती है“ दी, 
दीकनेत. हिंदी. 
पाड़ोसी पड़ोसी 
सासड़ी ककड़ी 
बोन्दरों बन्दर 
जो न्धो अव्धा 


४- वीकानेरी में हिन्दी के संयुक्त स्वर “है. ऐे ४ ओऔ ” क्रमशः 
«श्षु” एवं ” ओ ! में परिवर्तित हो जाते हैं-- 


बज 


बीकानेरी हिन्दी 
अस्पो ऐसा 
कस्सों' कैसा 
क्स्सों वैसा 
जस्पों जैसा 
दी दौड़ 
फोरन्‌ फौरन 
भोरत्‌ औरत 
५- वीकानेरी में आरम्भ का “व” प्रायः ४ ज ” में परि्ातित हो 
जाता है-- 
बीकानेरी हिन्दी 
3 युग 
जम यम 
जोग योग 
६- बीकानेरी में अन्त्य “ये” का संयुक्त व्यंजन होने पर लोप हो 
जाता है 
-बडर --डिडी का 


पुन 
७ कलकचु» 


“फल्क्क 


पुष्य 


पक 
कि 8] 
अजन्‍्न्‍न्‍न्‍नों 


बन्द 
न 
>० 


द्ाय (42224 
्ः माय 
2७ ३०७, >ई“ । 88। हर किकिना >> ० कप कर न्‍्् 4 कर 8 
७ मापव तय ध है ध्यान यीवानेसी मे ये हयेवाधानभी गम 
> है हर ल्‍ः 
में वरियितित ही झोली है: - 
हि *ः 
दिस गईल । 
जी डे 
सह सात 
गुल वर $90₹4६ 5 
* ई 
« 
दावार छुटार 
्ब जननी 


वी फपा 
मापना 
५ कर 
20622 


गुस होकर पूर्नयर्सी पव्नि 


घीझानेरी 


हर 
सर 


पा 
अधिकाधतः अन्त्य 
बीकानेरी 
लो 
मी 


या मई 


ध्यनि ये 
यो को दीध॑ कर 


पाइन 
ग्राएफ 
४ मे परििनतित नहीं होती ता वह 
देशी 
हिन्दी 
धहर 
नहर 
जहर 
पहनी 
पहाड़ 


हे ध्वनि भी लुप्त हो जाती है- 
हिन्दी 
लोह 
भोह 
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८-- बीकानेरी में 'क्ष' ध्वनि का प्रयोग नहीं होता । 'क्ष! के स्थान पर 'छ! 
अथवा 'ख' का प्रयोग होता है-- 


वीकानेरी ' हिन्दी 
लछमी ह लक्ष्मी क्ष>छ 
राखसू.' राक्षस क्ष>ख 
रख्या - :. रक्षा क्ष>ख 
९-- से श, “पा, उष्म व्यंजनों में केवल दन्त्य स्‌' ध्वनि ही उपलब्ध होती है। 
बीकांनेरी हिन्दी 
सल्ला | शिला 
सुसरो ४ इवशुर 
भासा भाषा 
१०-- बीकानेरी की अपनी कतिपय विशेष ध्वतियाँ है, जो ध्वनि ग्राम रूप में 
प्रेतिष्ठित हैं - ह 
१- नह ु _ नहावरणों (नहाना) 
२- महू... स्हे, (हम) म्हात्मा 


३० लू बाल (जलाना) 

अं गाल (गाली) 
११- बीकानेरी में 'ल' का उच्चारण दो प्रकार से होता है । 'ल' हिन्दी के 
समान ही है, पर लू उच्चारण के आधार पर बोली में कहीं उत्क्षिप्त कहीं 
मूद्धंन्य एवं कहीं पाश्विक ध्वनियों की तरह व्यवहृत होता है -- 


ले ल्‌ | है 
काल. (कल) काल. (अकाल) 
गाल (कपोल).... गाल (गाली) 
>्वालों.. (प्यारा) बालों (जलाना) 
चोली. चोली. [बहरी) 


घोलो (कहो) बोलो (बहंरा) 


लक 
77 
_अनलानकन्‍ननी 
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१६६ * पाठानरा के श्र झाागददुर्श विशदनां है कि शरद की उड़ाने गये 
5 हब 8 


222 88] दाता 
बंद (सात) को डे (दुष्ट रोग) 
धार (7 म्दाई) फॉद (कब) 


मे. [मर्टगी] में! से (महल) 


१२ ०० मीवानिसी ते हीं जोर मत आामदा: है, में, भोद रहार में परिितित 
है ; अन्सनकननी 
ह हाने हो अत 
इडिहाप पी म्म्दी 
दॉवादरा 6९१७ 
मम त्रट््धि 
कलम 
गज श़्ग्मु 
|| "डे 
जब 
पर्स कम 
रा ६.#॥ 
गरम्‌ घम 
६८-- पारस अनुयाशिमता मी प्रवृत्ति बीकामेरी की मुग्य विधेषता है । 


१४-- बीकानेरी भे है स्यति उपसब्ध नहीं हीती। हिन्दी की | ब्वर्नि 
प्रीवानरी में एक धिधेष स्यनि अ के हप में उपलब्ध होती है । 
2४८. ६. २. रूपात्मक वियेपताएं 
£- बीकानेरी भें अन्य आधुनिक भारतीय आय भाषाओं के समान दो लिंग एवं 
दो बनने ही उपलब्ध होते हैं । 
२- बीकानेटी में फर्ता-कारक चिन्ह का अभाव है साथ ही सकमंक क्वियाओं के 
भूतवालिक रूपों के साथ भी कर्ता बिना किसी परसर्ग की सहायता के श्रयुक्त 
होता है यथा ० 

वीकानेरी हिन्दी 

हरियों पढ़े है । हरि पढ़ता है। 


चीकानेरी हिन्दी 

म्हें रोटी साई । मैंने रोटी खाई । 

छोरों दूध पियो । लड़कों ने दूध पिया । 

में (कताव पढ़ाई । मैंने पुस्तक पढ़ाई । 
कर्म कारक की अभिव्यक्ति के लिए ने” परसर्ग का प्रयोग होता है -- 

वीकानेरी हिन्दी 

रोंम ने पढ़ाय दे | राम को पढ़ा दो । 

कुत्ते ने! काढ । कुत्ते को निकालो । 


सम्प्रदान कारक की अश्निव्यक्ति के लिए रे! ते” परसरग का प्रयोग 
होता हैं -- 


बीकानेरी हिन्दी 
घोड़ों रे घास्‌ लायों हूँ । घोड़ों के लिए घास लाया हूँ । 
छोरों' ने! आसीस । लड़कों के लिए भाशीर्वाद । 
करण एवं अपादान कारक में 'सूं' परसर्ग का प्रयोग होता है -- 
चीकानेरी हिन्दी 
पंडत्‌ जी सू बात्यों' होई । पंडित जी से बातें हुई । 
डागले  सूं पड़ग्यों । छत पर से गिर गया । 
सम्बन्ध कारक की अभिव्यक्ति के लिए रो, रा, टी परसर्भो का प्रयोग 
होता है -- 
बीकानेरी हिन्दी 
रोम रो घोड़ों । राम का घोड़ा 
रोम री घोड़ी । शाम की घोड़ी । * 
रोम राघोड़ी। राम के घोड़े । 


ब्ज्जञ 


अधिकरण कारक की अभिव्यक्ति के लिए- ' में ” परसर्ग का व्मत्रह्मर 


[ २१ 


ऊकारान्त एवं व्यंजनात्त ) में अपने विशेष्य के लिग-वधन एवं कारक के 
अनुरूप परिवर्तन नहीं होता । 
६- बीकानेरी में वर्तमान काल में तिडन्तीय क्रिया-पद प्रयुक्त होते हैं यथा- 


बीकानेरी हिन्दी 

छोरो' करें है । लड़का करता है । 
छोरी आवे' है । लड़की आती है । 
छोरा खावबे है। लड़के खाते हैं । 


७- बीकानेरी में वर्तमान निश्चयार्थ, वर्तमान कृदन्‍्त की सहायता से बनाये 


जाने के स्थान पर सामान्य वर्तमान के साथ सहायक-क्रिया द्वारा बनाया 
जाता है - 


बीकानेरी हिन्दी 
हूं मारू हुं । मैं मारता हूँ । 
हैं जाऊं हूं । मैं जाता हूँ । 


८- वर्तमान कालिक सहायक क्रिया &/ह धातु बीकानेरी में अन्य स्व॒तस्त्र 
क्रिया रूपों के समान ही तिहः -प्रत्यय ग्रहण करती है, यथा- 


एकवचन बहुवचन 
(अन्य पुरुष) है है 
(मध्यम पुरुष) है हो 
(उत्तम पुरुष) हु हों 


६- बीकानेरी में भूतकालिक सहायक क्रियां रूप धातु में कृत प्रत्यथ के योग से 
बनते हैं। साथ ही हिन्दी की भांति सहायक क्रिया, धातु ही मानी जा सकती 
है। किन्तु ओकारान्त बोली होने के कारण बीकानेरी में जहां आकारान्तत्ता 
घहुचचन का बोध कराती है वहां हिन्दी में एक वचन का, यथा- 

छोरो हो (लड़का था) 

छोरा हा (लड़का था) 
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[ २३ 
| सूचना:- 
स्वार्थक प्रत्ययः -ओड भी माना गया है क्योंकि -ओ, पर लिग्र- 
यचन-कारक का प्रभाव नहीं पड़ता ।] 


१३- बीकानेरी में भविष्यत्‌ काल का निर्माण दो प्रकार से होता है - 


4 


(अ) सामान्य वर्तेमान में 'लो” या ला' के योग से -- 


एकवचन बहुवचन 
अन्य पुछए्ष. भारे लो, ला मारे ला 
मध्यम पुरुष मारे लो” भारों ला 
उत्तम पुरुष मारु लो, ला मरों ला 
(आ) एक वचन वहु वचन 
अन्य पुर. मारसी मारसी 
मध्यम पुरप मारीस मारसों 
उत्तम पुरुष मारीस्‌ मारसों' 


निदरचयार्थ भाव का बोध कराने के लिए बीकानेरी में -ईज प्रत्यय का 
प्रयोग क्रिया रूप के भविष्यत्‌ काल में होता है -- 


- बो आसीज, हूं खाईसीज्‌ आदि 


-१४ बीकानेरी में पूर्व कालिक क्रिया के निर्माण के लिए -र क्रिया के 
अन्त में लगाया जाता है। स्वरान्त धातु से पूर्व -ब्‌ श्रूति का आगम होता है-- 


स्वरान्त- ध्यंजनान्त 
खाथ्र"-खाकर पंढर--पढंकर 
आय्र--आकर जीमर्‌"-भोजन करके 
जाय्र->-जाकर रम्र्‌ +>खेलकर 
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लि. व. का. रहित नो न्‌ नोच्‌ 
संज्ञा-पद मोमों मोमा 
लि. व. का. रहित मोम मोम 


(ख) स्त्री लिग 


संज्ञा-पद नोनी नोंन्यों' 
लि. व. का. रहित. नो नोनु 
संज्ञा-पद मोंमी मोम्यों 
लि. व. का. रहित मोम मोम 


उपयु क्त संज्ञापपदों (नोनो, मोमों, नोनी, मो मी) में से यदि पु. एक-. 
व. वो.-ओ, पु. व. व. बोबक -|#रा, स्त्री. लि. ए. व. बोबक -ई एवं 


किक 


स्त्रीलिंग वहुवचन (व. व.) बोवक -ऑ, लि. व. का. विभक्ति प्रत्मयों को 
निकाल दिया जाय तो नोवबू, मोम, प्रात्तिपदिक अंश के रूप में अवद्धिप्ट रहते 
है जिनका बोली में कोई अर्थ नहीं है । 


(३) प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में कारक बोबक विभक्तियों का प्रयोग 
संड्िलिप्ट कोटि का था परन्तु आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं व बोलियों की 
भाँति वीकानेरी में भी परसर्गों का प्रयोग विश्लिण्ट कोटि का हैं अतः परम्परा- 
नुगत प्रातिपदिक अंश्ों का निर्व रिण नहीं किया जा सकता। 


४- इस आधार पर प्राप्त प्रातिपदिक् अंणों के कारण वोली में इलेपाय्ी 
अंशों का बाहुल्य हो जायगा जिमसे अर्थ बोच में अस्पप्ठता आ जायेगी, 
यथा -- 


वीकानेरी हिन्दी पर्याय 


१- घोड़ -+-ओ (घोड़ों) घोड़ा 


घोड़_ तन्‍्वंगी कन्या के लिये 
प्रयुक्त शब्द... 


२- तार +-ओ (तारों) त्तारा 
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-“» चूचू, मर, नाच, काच्‌ 
- रीछ, मूछ, पूछ, गले, 
-7 बाज, राजू, सूरज, तीजू, 
[सूचना:-- “ के स्थान पर बीकानेरी प्रातिपदिकों में सामान्य रूप से 
अल्प्राण घ्वनि 'ज' हो जाती है।] 


-+ टाट, घाट, अखरोट, पेट, 

-“ सूढ, (सूखी अदरक ) सेठ, जेठ, काठ 

-- रोड, माड, खो ड, हाड्‌ 

-- पढ़, [एक प्रकार का सर्प) लड़, राड़, (लड़ाई) 


् 
-- गढ़, ढेढ, 
द ब्रा 


-- ०मण, वो मण, पूण, लूणु 

-+ सेंत्‌, (शहद) चेत्‌, परात्‌, (स्तान करने का पात्र), खेत 

“-+ नाथ्‌ ( आभूषण ) हाथ, रथू, तीरथ्‌ 3 
-“ लीद, दाद, लाद, पे लाद 

-+ दूवू, असराघ्‌, साधू, ( उत्सव ) 

“ण पंत, खूनू, को तू, घन्‌ 

-+ सरप, छाप, पाप्‌, तपू, लपू 

“ः हफ, डफ, वाफ, बरफ्‌ 

-“ः «दोवू, (दूर्वा), जीव, (जिहवा) 

-- जाभ, डाभू, लोभ, 

“+ “वंदोंम्‌, नोंमू, करम्‌, ,जनम्‌ 

--“ छाय॑, (छाछ), लायू, (आग) गाय, राय, 

-“ हार, (मोतियों की माला) के, (एक सब्जी का नाम) तार, घर, 
-+ >बेलू, (विल्व) खाल (चमड़ी), गालू (कपोल) 

-+ जाल, सों कल, साल 

-- तलाव, गोंवू, -ओं व्‌ 

-- ०वोंस्‌, (बांस) भेंसू, केस (बाल) रस्‌ 


| जमाकर, 
न्ध्ज 
नि 


१. पाठशाला" के पर्यायवाची 


मदरसों (पुल्लिग) 
पोसवाल_ (स्त्रीलिंग) 


९- पुस्तक के पयायवाचा 


गरन्ध (पुलिग) 
पोधी (स्त्रीलिंग) 
(ग) संस्कृत के अनेक झब्दों का बीकानेरी में लिंग परिवर्तित हो गया हैं। 
बथा--- 
संस्कृत बीकानेरी 
२. आत्मा (पु०) आतमा (स्त्री०) 
२. (१०) अगनी, आगी, आग (स्त्री) 
३. देवता (स्त्री० देवता (पु०) 


(घ) प्राणी वाचकक संज्ञा झठ्दों का लिगय उनके प्राकृतिक लिंग के अनुमार 
होता है । 
१. मोर, ऊंछ, (पु०) श्र 
ढेलणी, सो दर, (स्त्री०) 
कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो या तो केवल पुल्लिग में ही प्रयुक्त होते हैं या स्म्ी 
लिग में, यधा-- 


केवल पुल्लिग में प्रयुक्त होने वाले शब्द 


बीकानेरी हिन्दी पर्याव 
१. माछर मच्छर 
२. पपयों पपीहा 
३. तीतर्‌ तीतर 
४. ममोलियों' वीर बहुटी 
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पू- साया साया 
६- काया शरीर 


अपवाद स्वरूप राजा. स्हात्मा, देवता, परमातमा, आदि रूप भी 
उपलब्ध होते हैं । 


(ई) -ऊ में अन्त होने वाली संजाएं दोनों ही लियों में समान रूप से 
उपलब्ध होती है, यथा- 


-ऊ में अन्त होने वाली पुल्लिग संज्ञाएं 


बीकानेरी हिन्दी 
१. लाडू मोदक 
२. गऊं गेहूँ 
३. ओंसू अश्रु 
४. आलू आलू 
५. चक्‍्कू चाकू 
६. साढू साली का पति 


है 
-ऊ में अन्त होने वाली स्त्रीलिंग संजाए 


वीकानेरी हिन्दी 
श्लू गर्म हवा 
२.जूं यूक्‌ 
रे, व्वऊ बहू 
४. दारू मदिरा 
५. गऊ गाय 
(उ) वीकानेरी में समस्त एकारान्त सज्ञाएं पुल्लिग है, यथा-- दबे, पों डे, 
चौवे आदि । है 
| सूचना- 


बीकानेरी में एकारान्त सज्ञाएं केवल जाति बोधक है, साथ ही मात्रा 
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स्वरान्त संज्ञाएं व “अणा प्रत्यय 


पुलिल्ग रूप स्वरहीन रूप प्रत्यय स्त्रीलिंग रूप 
१. धोवी घोव -अखु धोबणु 
२. तेली तेल -अण्‌ तेलण 
३. भंगी - . भंग -अस्प्‌ भंगण 
४. से सी से स_ अस्त से सण 


व्यंजनान्त संज्ञाएं व“-अरा प्रत्यय 


पुल्लिग रूप >्प्रत्यय स्त्रीलिंग 
१. ख्वाँस_ न्अणु . ख्वांसण 
२. चमार्‌ -अखु चमारण 
३. कु भार -अण्‌ कुभारण 
गै 
नअ्रणी 


वीकानेरी में कुछ व्यंजनान्त पुल्लिग सज्ञाओं में -अणी प्रत्यय जोड़ 
ऋर उनका स्त्रोंलिंग रूप बनाया जाता है । 


पुल्लिग रूप प्रत्यय स्त्रीलिंग रूप 
१. ढेढ़ >अणी ढेढशी 
२. ठग्‌ >.>अणी ठगरणोीं 
३. जाट - ह्भेणी जाटरी 
४. ड्ूम न्‍्शणी ड्मरंणी 
५. नट्‌ न्भणी ' नठखणी 


कुछ व्यंजनान्त- पुल्लिग सत्ञाओं में -ओ खी प्रत्यय लगाकर उन्हें स्त्री लिंग 
में परिवर्तित किया जाता है, यथा- 
पुल्लिग रूप प्रत्यय स्त्रीलिंग रूप 


- १. सेठ --औखणी : सेठो शत 
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[३६ 
१-- एकबचन 
२- वहुवचन 


एकवचन से वस्तु के एकत्व का बोध होता है, और बहुबचन से एक से 
अधिकत्व का । यहां यह स्पप्ट कर देना आवश्यक है कि संज्ञा-पदों में पाये जाने 
वाले बचन के विभक्ति प्रत्ययों को कारक सम्बन्धों के द्योतक विभक्ति प्रत्ययों से 
पृथक्‌ करके नहीं देखा जा सकता । 
२. १. ३. १. वचन-विधान 
(अ) पुल्लिग 


१. वीकानेरी में पुल्लिग व्यंजनान्त शब्दों के बहुवचन में रूप अधिकांशत: 
अपरिवर्तित ही रहते हैं, यथा--- 


एकवचन वहुवचन 
१. पोन्‌ पोन्‌ 
२. बोर्‌ « “अचार 
हे. चावल चावल 
४. ऊंट ऊद्‌ 
५. सरप्‌ सरप्‌ 
६. रींछ रोंछ 


२. बीकानेरी में पुल्लिग ईकारान्त व ऊकारान्त शब्दों के रूप भी वहुबचन में 
कुछ अपवादों को छोड़कर अपरिवर्तित ही रहते हैं, यथा-- 


- पुल्लिग ,ईकारान्त' 
' एकवचनस बहुवचन 
१. दरजी दरजी 


“२. नाई नाई 
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(क) पुल्लिग व्यंजनान्त शब्दों के विकारी बहुबचन में -ओ_ प्रत्यय अबि- 
कारी रूप से जुड़ता है, यथा- 


१, पोतू न नं 
२. बोर के नं 
३. चावल +- नं" 
४. ऊंठ नी नओं' 
५. सरप्‌ न न ऑं' 
६. रींछ न- नओं' 


(ख) ईकारानत व ऊकारान्त 
-ई और -ऊ लुप्त हो 


््ा 


क्रमश: 'पू' और “व 


पु 


पोनों 

वोरों 

चावलों' 

ऊंठों - 

सरपों 

रीछों' 

शब्दों के बहुवचन विकारी रूपों में अन्त्य 
जाते हैं, और -ओं' प्रत्ययः लगने से पूर्व 
श्रूति आ जाती हैं,+ यथा- 


>> 


| 


ईकारान्त पुल्लिग 





दरजी 
१- दरज + ई के न्‍ओ' ज5 दरज्‌ + य्‌ + न्‍भो _ दरज्यों' " 
घोबी रे 
२- धोब्‌ + ई क+॑ न्‍ऑ चर घोब्‌ ने य+ न्‍ऑ उ् धोब्यों' 
साली 
३ेे माल के ई के न्‍ऑ जऋ॑| माल + यू + "ऑ  माल्यों 
ऊकारान्त पुल्लिग 
» आलू 
१- आंलू के ऊं ना ओं - आल्‌ गे व्‌ + न्‍ओ  आलंवबों 
“्त्रच्छू . ३०, है; 
रन ध्वच्छू + ऊ +॑ आओ <«- बअच्छू + व्‌ न आओ कक व्वच्छ्वों " 
१-- पाणिनि: इकोयरचि /५/१/७७/ < 
हैँ । 


अर्थात्‌ अचू परे होने पर इक्‌ के स्थान पर यण, आदेश ढोतों 


बीकानेरी में संसक्ृत की यह प्रक्रिया अब भी क्रियान्वित होती है॥ यथा- 
दरज्‌ +- ई-- ओं' 5 दरज्यों, आलू +- ऊ +- ओ-आलब्रो” आदि। 
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फ।8 


[ ४ 


[ ४३ 


. छोरी छोरयो 
६. डोकरी डोकरयो “ 


ऊकारान्त स्त्री लिंग 


परकवचन बहुबचस 
सऊ श्न्ये व्य 
०5.7 लि 62 है। 
२. गंऊ गया 


है... सासू सासवो 


| 


उपयुक्त सभी उदाहरुणो' में -ओ” प्रत्यय समने से पूर्व क्रमशः 'य्‌ 
ओर €्‌' श्रुति का समावेश हुआ है । विश्लेषण प॒० ईकारान्त व ऊकारान्त 
दब्दों के अन्तर्गत दिया जा चुका है। 


का 


उपयु क्त विवेचन के असिरिक्त यहाँ पर उल्देश हर देना नित्ान्त 
आवश्यक है कि बोली में वचन-विघान की इस सब्लिप्ट बिधा के अतिरिक्त 
विश्लिप्ट विधा भी है कुछ ऐसे संज्ा ध्द हैं शिनके साथ प्री अनियाये झेप से 
और कहीं वेकल्यिक रूप से स्थतन्त् शब्दों को रखफार अनेकत्व का बोध कराया 
जाता है। थे बहुबचन झोनक शब्द निम्नलिशित है-- 


० 


ओर, लोग, हर, (जणा, «जण्योा” आदि। 
उपयुक्त सभी घब्द सर्वनाम-पदो में अधिकतर प्रयुक्त होते हैं, औ 
संता शब्दों के साथ अधिकतर लोग', और, आदि घशब्द ही प्रयुक्त होते है -- 
रोम ओर आया था 
साएु लोग भेला होया है 
उपयु क्त उदाहरणो में ओर” तथा लोग बहुत्व का बोब कराते हैं । 
२. १. ४. कारक 
संज्ञा अथवा सर्वबनाम के जिस झूप से उप्तका सावन्ध क्रिया अथवा दूसरे 
घब्द के साथ सूचित किया जाता है, उसे कारक फहते हैं । 
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४५ 


अरे छोरा ! अरे लड़के ! (एकवचन) 
अरे छोरों! ! अरे लड़कों ! (वहुवचन) 


इस प्रकार बोली में मूल और विकारी रूपों के अतिरिक्त सम्बोव्न 
रूप भी स्वीकार किया गया है । अतः अब विविध (लिंग एवं अन्त्य की दृष्टि से) 
संज्ञा शब्दों की (उपयुक्त तोनों रूपों- मूल-विकारी-सम्बोधन की ) रूप रचना को 
दोनों वचनों में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता हँ- 
२. १. ४. १- पुल्लिग संज्ञा शब्द 


ईकारान्त - धोदवीं 


घ्प्‌ प्रत्यथ 
एकवचन बहुवचन एकवचन बहुवचर्न 
मूल-हूप घोवी घोची “० (शून्य) “० (शून्य) 
विकारी-हप. थोबी घोच्यो ० (झून्य) न्‍्शो 
सम्बोधन-रूप  घोची धोव्यों -०(यून्य) न्‍्ओ 
ऊकाराच्त-श्रातू्‌ 
ख्प प्रत्यय 
एकवचन वहुषबचन एकवचन बहुवचर्न 
मूल-रूप आलू आलू -० (गून्य) “० (शून्य) 
विकारी-रूप आलू आलवों'. -०(थून्य) ओं 
सम्बोधत-रूप . आलू आलवो” “० (शून्य) भो 
एकारान्त-दूवे 
ख्प प्रत्ययं 
एकवचन बहुबचन एकवचन बहुबचन 


मूल-रझूप द्वे ह्र्वा -० (शून्य) न्‍्ञआ 


१ (४५) ९९ हि छ्४ड प्क्नेगलिम 
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उपयु क्त परसर्गों की प्रयोग-प्रक्रिया वीकानेरी में इस प्रकार हैं- 
२. १. ४. ३. १. कर्त्ता कारक 


वीकानेरी में कर्ता-कारक के विकरी या अविकारी रूपो' के साथ कोई भी 
परसर्ग प्रयुक्त नहीं होता, यह इसकी अपनी निजी विशेषता है ) साधारणतः 
कर्त्ता-कारक का प्रयोग किसी कार्य के साधक के रूप में ही होता, हैं, यथा- 


१. छोरी आब है लड़की आती है। 
२. छोरों' दोड़े है लड़का भागता है । 


२. १. ४, ३. २. कर्म कारक-ने 
बवीकानेरी में कर्म कारक की अभिव्यक्ति ने” परसर्म को विकारी हूपो 
के परे रख कर की जाती है, यथा- 


२, वलबों ने काढह बैलो' को निकालो 

२. टोगड़ियें ने पो णी पावू बछड़े को पानी पिलाओ 
३. रोम ने बुला राम को वुलाओ 

४. छोरो ने पढाव्‌ लड़को को पढ़ाओ 


२. १. ४. ३. ३. करण-कारक' 


वीकानेरी में 'सू” परसर्ग करण कारक की अभिव्यक्ति के लिए व्यवहृत 





संस्कृत में कारकों की संख्या केवल छ: ही बताई गई है । 

अपादान सम्प्रदान करणाधार कर्मणाम्‌ 5 

कंतुइच भेदतः पोढ़ा कारक परिकीतितम्‌ - हिन्दी कारकों का विकास 
पु७ २० पं० शिववाथ 


१-- प्रातिपदिकार्थलिगपरिमाण वचन मात्रे प्रथमा । 
अष्टाध्यायी २/३/४६९/ 
२-- साधकतमं करण मर 
अष्टाध्यायी /१/४/४२/ पाणिनि 


| ड६ 


होता है, साथ ही तुलनात्मक अभिव्यक्ति में भी 'सू” परसमं ही प्रयुक्त होता है, 
यथा- * 
. हाथ सू रोटी खावे हैं हाथ से रोटी खाता है।. 
. मदन दूव सू' रोटो खावें है. मदन दूघ से रोटी खाता है । 
. रोम पोंणी सू' हाथ घोवे' है. राम पानी से हाथ घोता है । 
. मनोर सू' मक्खणियों” तकड़ों' मनोर से मक्खन (लाल) 
है। बलिष्ठ है । 


२. १. ४. ३. ४. सम्प्रदान कारक 


बीकामेरी में सम्प्रदान कारक की अभिव्यक्ति 'रें” "ने परसगों को 
विफारी रूपों के परे रखकर की जाती है, यथा- 


० 9 0 ७ 


१: मदन. रे लायों हूँ मदन के लिए लाया हूं । 

२. रोम रे «दवाई लायों. राम के लिए दवाई लाया। 
: रे. बड़ों ने पगेलागणा बुजुर्गों के लिए प्रणाम । 

४. छोरों' ने आसीस लड़कों के लिए आशीर्वाद । 

५, गुरुजी ने दंडोत गुरुजी के लिए प्रणाम । 


२९, १. ४. ३. ५. अपादान कारक 

बोली में 'सू” परसर्ग ही अपादान कारक की अभिव्यक्ति के लिए व्यवहृत 
होता है, और साथ ही तुलनात्मक स्थितियों में भी सू. प्रसयं प्रयुक्त होता है| 
यथा- ह ह 

१. छोरों डाग़ले  सू' पड़ग्यों लड़का छत से गिर गया। 

२. रोम अठे यू' गयों परो राम यहां से चला गया। 
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६2, 
थूक 
४, 


ऑिजजजलमनरीं 


कसने” सू' हरियो «बड़ों है 
सहारे” सू' छोटों है 
२. १. ४. ३. ९. सम्बन्ध कारक 


. किसने से हरि बड़ा हैं। 
वह मेरे से छोटा है। 


बीकानेरी में सम्बन्ध कारक की अभिव्यक्ति के लिए पुल्लिग एकवचन में 
रो” बहुबचन में 'रा” तथा स्त्रीलिंग एकवचन व बहुवचन सें 'री' परस्ग का ' 
प्रयोग होता है, यधा-- 


१. 


मदन रो छोरो' है 


२. मदन रा छोरा है 


३. 


सीता री धोड़ी है 


४. सीता री घोड़यों” 

'रो”, “रा', 'री', आदि परसर्गों के अतिरिक्त बीकानेरी में सम्प्रदोत 
कारक का परतसर्ग रे” श्री प्रयोग में आता है । विशेषतः यह संतान आदि की 
सूचना देने के लिए एवं नीचे, ऊपर, आगे, लारे आदि शब्दों के पूर्व व्यवहृतत 
होता है, यधा-- | 


९, 
र्‌, 


रोम रे तीन छीरा है 
मदन रे दो छोरा एक 


छोरी है 


घर रें लारे' द्वू दयों हैं 


« खेजड़ें रे नीचे 
-_मन्दर रे ऊपर 


मदन का लड़का है। 
मदन के लड़के हैं । 
सीता की धोड़ी है । 
सीता की घोड़ियां है । 


राम के तीन लड़के हैं । 


मदन के दो लड़के एवं एक लड़की है। 


३. हरियें रे एकी टाबर कोयनी हरि के एक भी बच्चा नहीं है । 
४. घर रे आगे खाडों है 
प्र 
प्‌ 
5 


घर के आगे खड्डा है । 
घर के पीछे नल है । ह 
वृक्ष के वीचे 

मन्दिर के ऊपर 


२. १. ४. ३. ७. अधिकरण कारक 


बीकानेरी में भें, मायें, ऊपर, आदि परसर्ग अधिकरण कारक की 
अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं । 


[. *$ 


में' परसगे सामान्यतः स्थान (अन्दर या बाहर) तथा समयावधि की 
सुचना देता है । 


१. म्हारो घर गोंव में है भेरा धर गाँव में है । 
२. रोम दुकोन में है राम दुकान में है । 
३. डागल ” माथे” पड़ियो” है छत पर पड़ा है| 


४. अलमारी ऊपर पड़ियों है आलमारी पर पड़ा है । 
२. २. दो या दो से अधिक स्वतंत्र रूपाँश युक्त नामवाची-पद 


(समस्त-संज्ञा-पद) 


एक स्वतंत्र रूपांश युक्त नामवाची पदों में केवल एक ही शब्द में विविध 
लिग-बचन-कारक बोवक आवद्ध अद्यों को जोड़कर पद रचना की जाती है परन्तु 
दो या दो से अधिक स्वतंत्र रुपांशों में परस्पर भिन्‍न दो स्वतंत्र रूपांशों के योग में 
विविध लिंग-वचन-कारक वोधक आबद्ध अशों को जोड़ कर पद रचना की जाती 
है और इस संयोग के परिणाम स्वरूप उसमें अर्थ अभिनवता आ जाती है। पारि- 
भाषिक छाब्दावली में इसे ' समस्तपद ” की संज्ञा से अभिहित किया जाता है । 
परन्तु प्रइन यह उठता है कि समस्त पदों को नाम पदों के अध्ययन में क्‍यों स्वीकार 


किया जाय ? उत्तर स्वरूप हम निम्नलिखित तर्क उपस्थित कंर सकते हैं - 
ह्‌ 


१- जिस प्रकार शब्द के अन्त में विविध अर्थ बोध कराने वाले व्याकर- 
णिक कोटि के आवद्ध अशों का योग होता है, उसी प्रकार समस्त-पद में भी 
इनके योग के द्वारा विविव्र व्याकरसिक कोटि के अर्थों की व्यंजना की जाती है। 


२. यद्यपि समस्त-पद की रचना दो या दो से अधिक स्वतंत्र रूपांशों के 
योग से होती है परन्तु ये दोनों स्वतंत्र रूपांश मिल कर वाक्यान्तगंत एक स्वतंत्र 
रूपांश युक्‍त पद के समान एक ही अर्थ को व्यक्त करते हैं यथा - 'राजकैवर 
(राजकुमार) । 


इस उदाहरण में राज (राजा) और कंवर (कुमार) दो भिन्‍न-भिन्‍न 


पद है जब वे मिलकर एक हो जाते हैं तो एक ही शब्द के समान जर्थ को व्यक्त 
करते हैं । 
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३. झब्द में बल एक ध्वनि के ऊपर ही प्रमुख होता है, उसी प्रकार 
समस्त पद में भी एक ही घ्वनि के ऊपर बल की प्रधानता रहती है । 


४. वाक्य रचना एवं अन्य शब्द संरचना में शब्द के समान समस्त-पद में 
भी योग्यता विद्यमान रहती है । 


५. शब्द का जो स्वहप और लक्षण होता है उसके अनुरूप ही समस्त- 
पद का स्वरूप होता है । 

६ शब्द के समान समस्त-पद में भी उच्चारण के दोनों भेद युक्त 
एवं मुक्त संक्रमण विद्यमान रहते हैं । 

७ उच्चारण में स्वास का एक भटका “ 

इस प्रकार उपयुक्त तथ्यों के आधार पर समस्त-पदों को भी नाम पदों 
के अध्ययन में स्थान दें तो किसी प्रकार की अत्युक्ति न होगी। इस अध्याय में 
केवल समस्त संज्ञा-पदों का ही विश्लेपण प्रस्तुत किया है । 

'समस्त-पदों के तात्विक निष्कर्पों पर पहुँचने के लिए यदि हम 
तत्सस्वधित कतिप्रय विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं का अवलोकन करे तो 
अप्रासंगिक न होगा- 

समर्थ: पदविधि अर्थात्‌ पदविधि समर्थ होती है ।£ 

समस्यते अनेकम पदमिति समास: अर्थात्‌ अनेक पदों की एक पद में 
मिला देना ही समास है । £ 








१... इस इवास के झटके को अक्षर उच्चारण के झटके में भिन्न समझना 
चाहिए । इवास प्रवाह वावयान्त या वाक्यांश तक पहुँचने से पूर्व अनेक 
छोटी बड़ी तरंगों में बंठ जाता हैं। यदि अक्षर उसकी लघु तरंग है तो 
समस्त शब्द गत तरंग उससे दीध॑तम तरंग है । 5 
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पदो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा 
प्रेत्ययों का लोप होने पर, उन दो या अधिक शब्दों से-जो एक स्वतंत्र शब्द बनता 
है, उस शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं, और उन्नत दो या अधिक दाब्दों का जो 
संथोग होता है वह समास कहलाता है ुट, ु 
अनेक शब्द मिलकर एक पद जब बन जाते हैं तो वह समोस,कह- 
लाता है ।£ - 


समास रचना में उन दो शंब्दों- का योंगे - होता जो वाक्य के स्वतंत्र 
अगहोते हैं, परन्तु समास रचनी.में- वावंय के प्रत्येक शब्द का योग प्रत्येक दब्द के 
साथ नहीं हो सकता। केवल संन्निकेट रचनाओं के साथ ही' .समाप्त रचना हो 
सकती है ।* के . > जे 
धातु तथा प्रंत्यय के योग से शब्द बनते हैं और जब एक से अधिक 
शब्द मिलकर वृहद शब्द की सूंष्टि करते हैं, तब उसे समास कहंते हैं ।£ 
शब्दों का कुछ विशिष्ट नियमों के अंनुसार अपस में मिल कर-एक होना । 


दो या अधिक पदों को एक करने पर समास होता है । 


दोय के दोय.सू' घणा शब्द, अपणा सम्बंधी शब्दां ने छोड़ एक सार्थ 
मिल जावे तो ,अंड़ा मेलु सू बरखियोड़ा शब्दां ने 'समोस' केवीजे | 
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उपयुक्त सभी परिभाषाओं में विद्वानों के मत भिन्‍न-भिन्‍न दाब्दों में एक 
ही आशय को अभिव्यक्त करते हैं तथा उदाहरणों द्वारा उन्होंने अपने मत का 
जो पुष्टिकरण किया है वह भी अभेद-सूचक ही है । अनेक विद्वानों के सार को 
लेकर डॉ० रमेशचर्द्र ने समस्त-पद के सम्बन्ध में निष्कर्ष प्रस्तुत किये हैं जो 
निम्नलिखित हैं -- 

(भ) दो या दो से अधिक समीपी संघटकों द्वारा एक शब्द का अस्तित्व 

(व) सृष्ट समस्त-पद में अर्थ अभिनवता 

(स) समीपी संघटकों के अर्थ से भिन्‍नता 

इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि जब दो या दो से अधिक 

स्वतंत्र झुपांशों के यो। से व्युत्पन एक स्वतंत्र रूपाँश अस्तित्व ग्रहण करता है 
और संग्रोग के परिणाम स्वरूप जब उसमें अर्थ अभिनवता आ जाती है तो 
पारिभाषिक शब्दावली में उसे समस्त-पद कहा जा सकता है । 

अस्तु 'प्रकृतमनुसराम:ः, । बीकानेरी के समस्त-नाम-पदों का अध्ययन 
क्रमद: ध्वन्यात्मकता एवं रूपात्मकता की दृष्टि से नीचे प्रस्तुत किया गया हैं । 
ध्वन्यात्मक विश्लेषण के अन्तर्गत मूल समीपी संघटकों में ध्वन्यात्मक परिवतंन 
होकर समस्त-पद में जो परिणाम लक्षित हुए हैं, उन्हें प्रस्तुत किया गया हैं । 
उपलब्ध सामासिक पदों का विग्रह करने के उपरान्त समीपी संघटकों में ध्वन्या- 
ध्मक परिवतेन के प्रयोग तथा संयोग के परिणाम स्वरूप ध्वनि नैकटय का भी 
विवेचन प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार का विश्लेषण बीकानेरी के मुल नाम 
पदों के स्वरूप को हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है । रूपात्मक विश्लेपण के अन्तगेंत 
शब्द के व्याकरणिक स्वतंत्र रूप निर्माण की प्रक्रिया एवं प्रयोग को स्वीकार 
किया गया है। अथे विज्ञान की दृष्टि से समस्त-पदों में अर्थ अभिनवता की दिशा: 
एवं उप्तके स्वरूप पर प्रकाश डाला जाता है जो मेरे 'लघु-शोव-प्रबंध/ की सीमा 
के बाहर है, अतः अर्थ विज्ञान को विश्लेषण के अन्तगंत स्वीकार नहीं किया 
गया है। समस्त पदों के इस विश्लेषण के साथ-साथ समीपी संघटकों की प्रधानता 
क्षप्रधानता पर भी विचार किया गया है । 

समस्त-पदों के स्वरूप निर्धारण में मैने संस्कृत एवं हिन्दी की पूर्व 
प्रचलित रुढ़ परम्पराओं -को पुर्णे रूपेणा अगीकार नहीं किया है यदि ऐसा करता 
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तो मेरा 'प्रबंध' गडुलिका प्रवाह मात्र ही सिद्ध होता है । अद्यावधि प्रचलित 
सान्यताओं के विश्लेषण के उपरान्त सामान्य मान्यताओं का निर्धारण कर उन्हीं 
फे आधार पर समस्त-पद-स्वतब्त्र हर्पाश का निर्धारण किया गया है । 


२. २. १. बीकानेरी में प्रयुक्त समस्त-पंज्ञा-पद 
बीकानेरी में समास रचना के परिमाणा स्वरूप समीपी संघटकों के मूल 

रूप में ध्वनि परिवर्तन होता है, पर कुछ समस्त-पद ऐसे भी हैं. जिनमें संयोग 
उपस्थित होने पर भी ध्वनि की दृष्टि से घिक्रार उस्पन्त नहीं होता है । अतः 
अध्ययन की सुविधा के लिए हम वीकानेरी समस्त संज्ञा पदों को दो वर्गों में विभकत 
सकते हैं - 

१, अविक्ृत समस्त-र्सनज्ञा-पंद॑ 

२. विक्ृत समस्त-संज्ञा-पर्द 


२ २. १. १. अविक्ृत समस्त-संज्ञा-पंद 
अविकृत रूपों से हमारा तात्पर्य उन संमस्त-संज्ञा-पदों से हैं, जिनमें 
घ्वनि की दृष्टि से दोनों समीपी संघंटकों में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं 


होता है, वरन वे अपने मुल रू में प्रयुक्त हुए हैं। बीकानेरीं में उपलंब्ध समस्त 
संज्ञा-पदों के अविकारी हूप निम्नलिखित हैं <- 


ऊंदरो-ऊंदरी, कलंजुग, करशण-कर्ं, कॉलीमरच्यों, कु जगेली, की डी- 
फोंडी, खाटों-मीठोँ,, घरज्वोाई, घर-बार, घर-घर, जनमभूमि, ऋगलो-टोपी, 
भनन्‍्दलाल, फलफूल, जीवणों-मरणों', भायाजाल, मोश्मुगट रायकंबरी, रोटी* 
बाटी, लद॑-पट, «बेंदव्यास, सुंख-दुख, हाल-बंग्ल मार-कुट, बोल-चाल, उठ-बैठ , 
तोड़-फोड़,, मां-बैटों, बाप-बेटों, मां बाप, भाई-बे ने, हाथ-मूडों, ओंख-माक, 
रसोईधर, कोम-चोर, लालू-पीली, पाप॑-पुंने, होली-दीयाली, घुक-बूक, सूततों- 
यूतों, सोंवली-सूरत, सरग-वर्सों ई, । 


२. २. १. २. विक्वत समध्त-संज्ञां-पद 


विकृत समस्त-संज्ञा-पदों से हमारा तात्पर्य उन समस्त पदों से हैं जिनमें 


(६ | 


ध्वनि की दप्टि से दोनों समीपी संघटकों की आदि, मध्य अथवा अन्य अंनि में 
क्रिसी न किसी प्रकार का विकार व्युत्पन्न हुआ है । विक्ृत रूपों को 
को ब्वनि बिकृति के आधार पर हम तीन भागों में विभक्‍त कर 
मकते हूँ - 
आदि समीपी संघटक में विकार 
अन्त्य समीपी संघटक में विक्रार॑ 
द्विसमीपी संघटक में विकार 


२. २. १. २. १. आदि (प्रथम) समीपी संघटक में विकार 
कोनोकॉन, खटठमीठों, वेई देवता, नकठी, पाड पाड़ोस, रजपूतों, 
रातोरात, हाथोहाथ, नो रतन, »बड़वोर, घक्कमवक्का, 
उक्त सामासिक पदों में घ्वनि परिवर्तन के विभिन्‍न रूप हमें देखने को 
मिलते हैं । इनका विश्लेषण निम्नलिखित हैं - 
ध्वनि लोप-- 
स्वर लॉप' 
“वेड़बो र--बर्ड्‌ न आ+बौर->०वड़ावीर 
लोप / आ | ड्‌+आ-+-बोर >- «बड़बोर 


(क 


ि७9७बननी 


(ख) व्यंजन लॉप 
देईवेवता -- देव 4 ई+'देवता -+ देवीदेवता 
लोप | व्‌ | देव +-ई+वबेवता--देइदेवता 
(ग) क्षक्षर लोपं॑ 
नंकटी 5+नीक -- कटी >नाककटी 
लोप -- नौक --कदी >+नकटी 
(घ) स्वर व्यंजन .लोप 
पाड़पाडोौस-पाड़ोस--पाड़ोंसे 5 पाडोसंपाड़ौस॑ 
लोप--पाड़--ओ +सू +-पाड़ौस "-पाड़पाड़ोस 


[ ४७ 
ध्वनि आंगम 
(क) स्व॒रागंम 
रातोरात, को नोकों 4, हाथोहाथ 
रात-+-रातज">रातरात 
आगम -- रात-+-भो--रातज->रातोरात 
कोन--को न को नको न 
आगम -- को नन॑+औओ +-को न 5७- को नोको ने 
ख) व्यंजनागम 
घक्कम धक्का 


घवका -+- धवंका >> धवका धक्का 
आगम -- धर्वक+ मृन॑-धक्का>घंवकम धक्का 
२. २- १. २० २. अन्त्य (द्वितीय) समीपी संघटंक में विकॉर 
राबड़ी-वाबड़ी, आठों नी, च्यारों नी, 'दोयो नी, एको नी, गणगी र, मोती 
चुर, गशपत, बोल-बालो3. मनखज़मारों, लातघमूका, मूछ-मरोंड़ा 
उपयु क्त सामासिंक पंदों के द्वितीय समीपी संघटक इकाईयों में विकार 


उत्पन्त हुआ है । वह कई प्रकार का है जिसके कारण मूल रूप में ध्वत्यात्मक 
परिवतेन हुआ है । 


ध्वनि लोप 
(के) अन्त्य लोप ग 
ई[ गण॑पंत 
गंण--पंतु-..ई-८ गंणपती 

लीप--- गौ +पंत्‌ू+ई ८ गरणपत॑ 
ी। मोती चुरे 
भोती.-+-घुर--ओ+#मोतीचूरों 

लोप--+ मोती |- घुर-+ओ मोती चूर॑ 


५८ ] 


(ख) मध्य ब्वनि लोप 
हिं/ होठों वार 
होठों --बा +ह-र++होठों बाहर 

लोप-- होढो -+-वा-+हु/२--होठों वार 

ध्वनि आगम 

अन्त्य व्वनि आयम 
(भा बोलबाला, मू छ-मरोडा 
वोल+बवाल--आनचबोलवाला 
मूछ-+मरोड़+आ्-मू खमरोड़ा 
संज्ञा शब्दों की पुनरक्ति से बनने वाले समाप्तों में भी ध्वन्ति विकार 
द्वितीय संयोगी अवयव में देखा जाता है । ध्वनि विकार की दृष्टि से इस वर्ग के 
दो रूप उपलब्ध होते हैं. - 


(क) ई, ए तथा ओ >* आ यथा- 


॥ई > आ। भीड़-भाड़ समूह आदि 

ई > आ। वील-बाल बैल (फल) आदि 

(ए > आ। डेरेडड़ारें डेरे भादि 

/भो >> आ। छोरो-छारों लड़के आदि 
(ख) आ > ऊ यथा- 

भा > ऊ/ वालबूल जलाकर 

(भा >> ऊ| खाटखूट खाठादि 

(भा >> ऊ। दालदूल दालादि 

>> ऊ। सागसूग सब्जी आदि 
» भा >ऊ/ तालोंतूलो ताला आदि 


संज्ञा प्रातिपंदिक की द्विक्ति से निमित ऐसे भी समस्त-पद उपलब्ध 
होते हैं जिनके द्वितीय संयोगी अवयव॑ ध्वनि-विकार की दृष्टि से व्यंजन विहीन 


हो गये हैं। यथा- 
रोटी-ओदी रोटी आदि 
साग-आग | सब्जी आदि 
भाई-आई भाई आदि 
सालो -आलो' साले आदि 


किन्तु यदि आदि रूप स्वर से आरंभ होने वाला है तो पुनरुक्ति 
में 'व' श्रुति का आगम आदि भाग में हो जाता है - 


आादों-वाटों '. आठा आदि 
आलू-वालु ह आलू आदि 
| ईंट-बींट ईंट आदि 


२. २. १. २. ३. द्विषद समीपी संघटक में विकार 


ऊनालो (उष्ण -- काल), कनफड़ा, चोबारो, चो मासों, भूमा भुमी, 
रजपुृतरा, सीयालों, हथलेवों, होडाहोडी, भड़भू जो, धक्‍का-धक्‍की, तणा-तरणी, 
बउरूपियों 


प्रथम पद-विकार द्वितीय पद-विकार 
लोप -- [ओों| - घूघरमाल लोप - |आ| घू घरमाल 
आगम-- |आ।/- होछाहोडी आगम- [ई/- होडाहोडी 
भागम- |आ|- तणातर्ी आग्रम- /ई|- तणातणी 
आगम--- |आ/- क्रुमाकुमी आगम- |ई/- मा भूमी 
लोप -- /ओ/- कनफड़ा .. लोप - [जा कनफड़ा 
अल्पप्राणीकरण- ऊनालो लोप - |ओ- (ऊनों-आलों) ८ ऊनालो 
आगम --* |ई-इय/-सीयालों लोप- आ| (सी+आलो) >5सीयालों' 
लोप --- /र/- चों मासो ह «.. आगम-- /ओ चोंमासों 
लोप -- [र|- चोबारों | आगम-- |ओ/ -चोबोरों 
लोप -- /(/- -चोरायो - आगम-- /आ-ओ/, लोप /ह|, श्रूति 


यि/ -चोरायों 
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६४ | 
भी यहां प्रभाव लक्षित होता है । यया>ऊंदरी-ऊंदरी । 

जहां कहीं सम्बन्ध सूचकों का लोप हुआ है, इस प्रकार के लुप्तक तम्रात 
पर्दी के ब्वनि संबोग में पूर्ण विश्लिप्टता विद्यमान रहती है। भेद्य-मेदक, सम्बन्ध- 
सूचक प्रत्ययों के लोग में इसी प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं) यथा- 
भरवभंटार, बरणी,बरऊ, घरवणी, वेकुण्ठवास में क्रमशः | रा /॥ / और ॥, 
/ रो, / में / सम्बन्ध सूचक हूँ । 

संयोग में व्यवधात कभी-कभी विशेषणा-विशेष्य संबंध के द्वारा भी उप« 
स्थित होजाता है। अतः जिस प्रकार का संयोग विशेषा-विज्येष्य क्रम से होता 
बाहिये उस प्रकार का सग्रोग विशेष्य में नहीं हो पाता | यथा-घनश्योम । 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि दीकानेरी समास संज्ञा पदों 
के समीपी संघटकों के ब्वनि संयोगो में मात्रा काल के अनेक स्तर हैं । 

२. २. १. ४. समस्त-संज्ञा-पद स्रोत मुलक विश्लेषण 

इस शीर्पक के अन्तर्गत बीकामेरी के समस्त पदों के मूल ख्रोतों पर 
विचार किया है। सामान्यतः स्रोत से आशय मल शब्द की उत्पत्ति और तत्त्सम्ब- 
न्बित भाषा से हे । इसे ऐतिहासिक विव्लेपण के अन्तर्गत रखा जाता हैं । वर्स॑ता- 
स्‍्मक सामाप्तिक संरचना में दूसरे प्रकार का स्रोत ही विद्वानों ने स्वीकार किया है, 
जिसके अनुसार प्रचलित भाषा में ही उसके स्नोत्तो को सार्थक स्वतंत्र , रूपों की 
इकाई के रूप में खोजने का प्रयास किया जांता रहा है। प्रस्तुत लघुशोध-प्रवन्ध 
में विपयानुकूल द्वितीय प्रकार के स्रोत पर ही अपनी दृष्टि केन्द्रित खली गई है। 
इसके अनुसार बीकनिरी में उपलब्ध स्वतंत्र रूपाश जिनका अधुनातम प्रेयोग प्रच- 
लित हैं- ध्वन्यात्मक विकार की हृष्टि से अपने मूल स्रोत से कितनी दूर हैं ? या 
मूल रूप में प्रयुक्त हैं। अतः ध्वनिं विकार माँत्रा एवं तज्जम्य स्वतंत्र रूपांश में मूल 
शब्द से दरी, जिसके कारंण शब्द-विशेष का मूल शब्द के साथ साम्य स्थापित 
फरने में क्रमशः दुरूहता की मात्रा बढ़ती जाती है,-को विभिन्‍न ने स्तरों में विभाजित 
कर विवेचन प्रस्तुत किया गया है। साथ ही अध्ययन की सुविधा के लिए उनका 
धर्गोकरण निम्नलिखित पंक्तियों के अस्तर्गर्त प्रस्तुत किया जा सकंता है- 
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(१) तत्सम (२) अरद्ध॑तत्सम (३) तदभव (४) अद्ध तदभव (५) अनुकारवाची 
(६) देशज (७) विदेशी 
२- तत्सम 
तत्सम शब्दों से भेरा आशय उन समस्त पदों से है जिनका 
ध्वन्यात्मक विकार से रहित बीकानेरी में प्रयोग उपलब्ध होता है । 


२- अद्ध तत्सम 
अद्ध तत्सम शब्दों में मैंने उन समस्त पदों को स्वीकार किया है जिनमें 


स्वतंत्र रूप ध्वनि विकार की अत्यल्पता के कारण अपने मूल रुप के अधिक 
सन्निकट दिखाई देते हैं । 


३- तदभव 
तदभव शब्दों की श्रेणी में ऐसे पदों को स्वीकार किया हैं, जिनमें ध्वनि 


विकार इतनी मात्रा में उपस्थित हुआ है कि उन शब्दों का मूल रुप के साथ 
ध्वन्यात्मक साम्य स्थापित नहीं किया जा सकता । 


४- अद्ध तदभव 
अर्द्ध तद्भव की श्रेणी में ऐसे स्वतंत्र रूपों को स्वीकार किया गया है जो 
अपने मूल रूप से ध्वन्यात्मक विकार के परिणाम स्वरूप इतने दूर हो गये हैं कि 
विकास जन्य स्वतंत्र रूप एवं मूल रूप में पारस्परिक ध्वनि साम्य स्थापित करना 
असम्भव नहीं तो दुष्कर व श्रमसाध्य अवश्य है । 
प- अलुकारवाची 
ऐसे शब्द जो ध्वस्यात्मक अनुकरण के आधार पर निर्मित हुए हैं उन्हें 
इस वर्ग में स्वीकार किया गया है। 
६. देशज 
भरत ने तत्सम और तदभवों के अतिरिक्त शब्दों को देशी” या देश्य 
भी कहा है ।+ छठी शताब्दी में चण्ड ने देशी-प्रसिद्ध/ शब्द का प्रेयोग अ-संस्कृत 
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तथा आन-प्राकृत दाब्दों के लिये किया है 4 'देशी' शब्द अपम्र॑श का वाचक 
भी हो गया था। हेमचद्ध को देशी नाम माला' देशी शब्दों का कोप है। पर जिन 
शब्दों को प्राकृत वैयाकरणों ने देशी' सज्ञा दी है उनमें से कुछ की व्युत्पत्ति संस्कृत 
से भी है, और झुछ का ज्लोत अन्य भाषाओं में हैँ । एम० एन० उपाव्ये ने कुछ का 
लात कननड़ में बत्ताया है। परन्तु अधिक जटिलता में न जाकर हम सामान्य रूप 
से कह सकते हैँ कि जिनकी व्युत्यत्ति का सही निर्वारण नहीं किया जा सके वे ही 
शब्द देशी या देशज हैं । ऐसे शब्दों का भाषाओं की अपेक्षा बोलियों में बाहुल्य 
होता है। बीकानेरी में भी ऐसे शब्दों का प्राचुयं है । 


७. विदेशी 


ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से गृहीत हुए हैं-इस वर्ग में स्वीकार किये 


सामासिक संरचना के अन्तर्गत मैंने संघटकों की अधुनातम उपलब्ध 
प्रयोग प्रक्रिया को प्रस्तुत करने का यथा सम्भव प्रयास किया है. जिसका आधार 
घ्वनि विकार और मात्राएं हैं । 
१-० तत्सम-तत्सम «८ तत्सम, यथा- 
कण-कण, सुख-दुख, «वेदव्यास,बाल-लीला, नाग-लीली । 
२- तत्सम-+तद्भव>-तत्सम-- तदभव, यथा- 
गरापत, घनश्यों म, रूपचन्द, कुजगली 
३- तत्सम-- विदेशी ->तत्सम--विदेशी, यथा- 
पंचकमेठी 
४- तदभव+तत्सम>तदभव--तत्सम, बथा- 
जनमभूमि, रत्तों सी-व्यास 
५- अद्ध तत्सम-+बद्ध तत्सम-अद्ध तत्सम, यथा 
राजपुत, दूधपुत, कलजुग, मरतलोक 
६- भर््ध तत्सम-)-तत्सम-..अर्द्ध-तत्तम--तत्सम, यथा- 


देइदेवता, रो मराज्य 
०... 2८०3५. जरसपम« नमन ने न नम + ५००८ रमजान डभाएकमककाककानानी 
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७- तत्समर-अर्द्ध तत्सम""तत्सम-अद्धं तत्सम, यथा-- 
एको नी, काली मरच्यों' 


प- अर्द्ध तत्सम+तद्भव-अद्ध तत्सम--तदभव, यथा- 
कालकोठरी, राजकंवरी, मणपधघारी 


६- तदभव--अद्ध तत्सम--तदुभव--अद्ध तत्सम, यथा- 

चोंमासों, चोंवारो. मोरमुगट 

१०- तदभव+तद्भव्त्तदुभव, यथा- 

जीवणों मरणों', दूदई, थाली-लोटो'” 

सूतो-सूतो, को नों-कोन, हाथो-ह।थ, मनख-मनख 

११- तदभव्र+अद्ध तदभवूत्तद्भव---३ दा तद्भव, यथा- 
घरज्वांई, हयलेवों, भूलचूक 

१२- अद्ध तत्सम +- अद्धंतद्भव|अद्ध तत्सम--अद्धतदुभव, यथा- 
रो डखावणी, हाथकों म 

१३- अद्ध तत्सम+तत्सम्-अद्धं तत्सम--तत्सम, यथा- 
नरोगीकाया, देईदेवता, 
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१४- अर्द्धं तद्भव +तदुभवर|अद्ध तदृुभव--तदभव, यथा- 
खाटों मीठो, खठमीठों, 

१५- अर्दध तद्भव+अद्ध तत्समन्‍”अद्ध तद्भव--अद्धंतत्म्म, यथा- 
हालतो-चालतों', वउरूपीयो 

१६- अद्धं तदृभव--अर्द्ध तद्भव+अर्द्ध तद्भव, यथा- 

आंठों नी, च्या रों नी, चो रायो' 

को डी-को डी 

गुत्थम-गुत्या 

आपरी-आपरी 


० 


ख 
ग्‌ 


हु 


१७- तत्सम+अद्धंतदुभवतत्सम--अद्धंतत्सम, यथा- 
गलाघोंट, राघावेनजी 
१८- अनुकाराची +अनुका रवाची >> अनुका रवाची 
लट _-पट, खट -पट, कट _-पट , गड-बड़, कमा-फमी, भच्चा-भच्चीं 


१६- अनुकारवाची +तदूभव -#अनुका रबाची -- तदभव, यथा- 
वबड़्बड्बटन्द 

२०- तदभवर्ज अनुकारवाची >तदूभव--अनुका रवाची, घथा- 
अणात्रण 

२१- अरद्धतदभवनअनुफारवाची >अर्द्धा तदमव--अनु का रवाची, यथा- 
मूछवंध् 

२२- देशज-+-अनुफारबाची ₹ देशज--अनुका रवाची, यथा- 
लातघमूका 

२३- देशमग--देशज देशज, यथा- 
(क) कचोली-समोस्तो, 
(पस) होठा होडी 
(ग) समो-सगों, डरती-डरती 
(घ) भंगलों-टोपी 

२४- दिशजर्ऊतद्भवरत्देशज--तदभव, यथा- 
सागी नणांंद, व्याओतर-कुतड़ी, गे लजाती 

२५- देशज+अद्धंतदृभव>-देशज--अद्ध तद्भव, यथा- 
बापखांवणी, होडयों मा रनी 

२६- तदभव--देशज>+->तदभव--देशज, बथा- 
वासणो-समोसों 

२७- अर्द्ध तत्सम-+-देशज+>अद्धंतत्सम--देशज, यथा- 
नीचों-ग्रु भारियों' 

२८- अ्द्ध तद्भव 4-विदेशीर- (अ ग्रेजी) >-अर्द्ध तदभव--विदेशी, यथा- 
गलाधों टकमेठी 

२९- देशज+ विदेशी --देशज--विदेशी, यथा- 
भरभियों -लास 

३०- विदेशी--तदृभव-विदेशी--तदुभव, यथा- 
गुलों मभाई 
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३१- अरे तत्सम -. विदेशी (अरबी) ल्‍ अद्ध तत्सम - विदेशी, यथा - 
लम्बावाल 

३२- तदभव + विदेशीरततदभव-विदेशी, यथा - 
सों वरीसूरत, 

३३- विदेशी+विदेशी "विदेशी, वथा-- 
मींया-बीवी, मींनावजार, मोटर-कार 

३४- अद्धां तदभव--निरर्थक 53 अर्द्धंतद्भव-निरर्थक, यथा--- 
तलाइ-वलाई, गाल-वाल 

३५- निरर्थक--निरथेक 5 निरर्थक, यथा -- 
भावड़-फुलोी, छापड़-छूलों, वड़-बटन्द 

३६- देशज-+निरथेक >देशज-निरर्णक, यथा--- 
रड़ी-चबड़ी 


मैंने उपयु कत विश्लेपण में वर्णोनात्मक आधार पर बीकानेरी के उपलब्ध 
समस्त संज्ञा-पदों को प्रस्तुत किया है। वीकानेरी में इमके अतिरिक्त अन्य समस्त 
संज्ञापद भी उपलब्ध हो सकते हैं, जिसके परिणाम स्व्रहूप उनके स्रीत मुलक 
विश्लेपण के अन्तगेत अन्य और वर्ग भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं। शब्दों की मूल 
प्रवृत्ति का विस्लेपणा वितरण एवं वैसादुश्य के श्राधार पर साम्य वैषम्य स्थापित 
करते हुए किया गया हैं। इनको कई स्रोतों में विभकत फ़िया गया है । यहां यह 
स्पष्ट कर देना अप्रासंगिक न होगा कि उक्त विवेचन स्रोत की ओर संकेत तो 
करता ही है, समस्त रचना पदों के स्वरूप पर भी प्रकाश डालता है । 


२. २. १. ५. समस्त-संज्ञा-पद रचना प्रक्रिया 
२. २. १. ५. १. प्रथम पद संज्ञा वाले समस्त-संज्ञा-पद 


इस शीर्षक के अन्तर्गत रूप रचना की दृष्टि से समस्त संज्ञा-पदों का 
विश्लेपण प्रस्तुत किया जा रहा है। इसलिए समस्त संज्ञा-पदों की दोनों इकाइयों 
के व्याकरणिक रूप को केन्द्र विन्दु के रूप में अपंनाया गया है। 'वितरण एवं 
वेसादृश्य” के आधार पर इस प्रकार के वर्गीकरण में निम्न उपलब्धियां हुई हैं । 
वर्गीकरण में प्रथम पद संज्ञा को केन्द्र विन्दुं बनाया गया है । 


७० 


कर 


हे १. घरवार, फलफुल, _सलालोढ़ों, देईदेवता, दूधपूत, ऊंदररों-ऊंदरी, 
गा इ-भात, रोटी-बाटी, लुणा-मरच, भंगलों टोपी, होली-दीयाली, 

उपयु क्त समस्त संज्ञा-पदों पर दृष्टि डालने से विदित होता है कि इन समस्त 
सज्ा-पदों के दोनों पद संज्ञा है । संग्रोजक द्वारा दोनों का मेल एवं संयोजक का 
लोप हुआ है । यह द्विपद प्रधान समस्त संज्ञा-पद हैं । 

उपयुक्त समस्त संज्ञा-पदों में दोनों झठरों की प्रधानता के कारण लिंग- 

वचन के हों में स्वतंत्रता है । जहा पर दोनों झड्दों में लिंग भेद है वहाँ 
क्रिया के साथ अच्बय करने पर क्रिया बहुवचन एवं पुल्लिंग होती है । इनके 
समीपी संघटकों में परिवर्तत भी सम्भव है । कृठ इप्त प्रकार के भी समस्त-संज्ञा 
पद हैं जो संबोजकों द्वारा एक होते हुए भी अर्थ की दृष्टि से लाक्षणिकता को 
प्राप्त कर मुहावरों का रूप बारण कर लेते हैं । उनमें शब्द क्रम परिवर्तत 
अम्म॑भव प्रतीत होता है । सामाजिक परम्परानुगत प्रग्रोग प्रश्नूत्ति के परिणाम 
स्रझूप भी शब्दों के क्रम में परिवर्तन सम्भव नहीं होता क्योंकि इस प्रकार के शब्दों 
का नाद सीन्दयं की दुष्टि से विशेष महत्त्व है। 


२, खटपट, लटपट, रमक-भमक आदि । 


उक्त सभी समस्त संज्ञा-पद अनुकारवाची हैं । यद्यपि प्रथम पद के 
समीपी संघटकों में प्रथम इकाई नाम शद्द है पर यहां इसका प्रयोग ध्वनि 
अनुकरण के रूप में हुआ है । द्वितीय समस्त संज्ञा-पद की इकाईयां अनुकरणात्मक 
हैं । इन समस्त पदों का सम्बन्ध संयोजक 'और' के द्वारा अभिव्यक्त हुआ है 
जो यहां पर लुप्त है । 

३-४ बालगोठियोँ, दीनानाथ, चंदलाल, व्वेदव्यास, भोलानाथ, रुपचन्द 
आदि में समस्त संज्ञा-पद व्यक्ति वाचक रूप धारण करते हैं। इनमें कुछ पद 
विशेपण-विज्वेष्य संबंध बोध कराते हैं, यथा भोलानाथ आदि । कुछ शब्द भेदक- 
शैद्य संबंध के बोधक हैं यथा वालगोठियों, नंदलाल, आदि। व्वेदव्यास शब्द 
व्यक्ति वाची होते हुए भी और! संग्रोजक के द्वारा भिन्न इकाईयों से निर्मित 
समाप्त वन सकता है। इस प्रकार विशेबश-विशेष्य सम्बन्ध सूचक पद में शर्व्द 
१ +-श5र २ #ः शाठ्द ३ हैं। भेद व भेय्य सम्रन्त वोव कराते हुए समस्त पदों 
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की प्रथम इकाईयाँ विशेषण का बोध कराती हैं, यद्यपि ये दोनों पद अपने मूल 
रूप में संज्ञा-पद हैं तथापि दोनों ही पद विज्येषण-विश्येष्य के सम्बन्ध का बोध 
कराते हैं । रूपचन्द शब्द की प्रथम इकाई विशेषण है । पर अर्थ की दृष्टि से 
थे दोनों शब्द मिल कर एक हो गये हैं, जो व्यक्तिवाची संज्ञा का रूप धारण कर 
लेते हैं। 
५. ०वेकुण्ठ'बास, सरग,बारस 

दोनों पद 'में' सम्बन्ध सूचक के द्वारा सभस्तता को प्राप्त करते हैं, यहां 
पर इसका लोप हो गया हैं | प्रथम समस्त पद की प्रथम इकाई द्वितीय 
इकाई की मर्यादा बोध कराती है । अतः इसका विश्लेषण विशेषण-विश्येष्य के 
अनुरूप है। 


६. मरतलोक, मायाजाल, रोंमदुवाई, गणापत, मनख-जमारों, 


सभी समस्त पद भेदक-भेद्य सम्बन्ध वोधक हैं । जिन समासों में द्वितीय 
पद प्रधान हैं, उनके लिग-वचन का निर्धारश एवं क्रिया का सम्बन्ध द्वितीय पद के 


अनुसार ही होता हैं। इस प्रकार के योग को व्यधिकरण के नाम से अभिहित 
किया है । 


७. कोडी-कोंडी, मनख-मनख, लुगायों-लुगायों' आदि । 


उपयु क्त समस्त पद हिरुक्ति प्रधान हैं । अतः प्रथम पद की प्रधानता 
है । इकाई संज्ञा होते हुए भी विशेषण का कार्य करती है अन्य सभी प्रकार के 
सम्बन्ध प्रथम पद की प्रथम इकाई के अनुसार होते हैं । 


८. मोटरकार आदि । 


द्विरक्ति प्रधान समस्त संज्ञा-पद होते हुए भी ध्वनि विकार उत्पत्त हुआ 
है । अर्थ में अतिशयता एवं विस्तार के आबेग की गति का वोध होता है । अन्य 


सभी प्रकार के संबंधों का विश्लेषण द्विरुक्ति प्रधान समस्त पदों के अनुरूप किया 
जा सकता है । 


६. होडा-होडी, भमा-कमी, रोल-गदोल आदि । 


प्र | 


दानों पद संज्ञा वाची होते हुए भी अन्तिम पद निरर्थकता को प्राप्त कर 
वाह 3 आता संता कर शत है 
तता छ्‌ दधते इसक सभा प्रकार के सम्बन्धों का विश्लेपणश द्विरुक्ति प्रधान समस्त 


पा के अनुसार व्यंजित किया जा सकता है । 
(ख) संज्ञा--कर्त्‌ वाचक संज्ञा 


रंगरपक्षियों, गऊ-घाती, मनख-मारणों आदि | 
उक्त समस्त संज्ञा-पद भद्य-भेदक सम्बन्ध वोबक हैं । रूप रचना की दृष्टि 
से इनका सम्बन्ध ढोय दस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है- शब्द १+ शब्द २ 
नत्भवद २०२। व्याकरणिक संबंध बोच कराने के सन्दर्भ में इस सूत्र का परिव- 
तन दाबद १-- शब्द २ 5 शब्द ३ होगा। 
(ग) संज्ञा-कृदन्त 
१. जगतारण , “्गरवारी, रॉड खावणी, वापखावणी 
दस वर्ग के सभी पद भेद्य-भेदक संबंध बोधक हैं । इनका व्युत्पत्त रूप 
कु बाचक है । रूपात्मक दृष्टि से इनका सम्बन्ध शब्द १--शब्द २८ल्‍शब्द १ से 
व्यक्त क्रिया जा सकता है। व्याकरणिक सम्बन्ध बोध कराते समय इस सूत्र का 
रूप दूसरे प्रकार का होगा । कहीं-कहीं पर तो यह द्वितीय पद प्रधान भी लक्षित 
होता है । | 
२. हथलेवों, देवभावना आदि । 
इस वर्ग में समस्त-संज्ञा-पद कतृू वाचक्र संज्ञा का रूप घारण कर 
$ सामान्य संज्ञा का रूप घारण करते हैं । सभी प्रकार के सम्वन्धों का विश्लेषण 
 विशेष्य वाची समस्त पदों के अनुरूप व्यक्त किया जा सकता है । 


(घ) संज्ञा विशेषरण 
भनसस्‍्यों मे 
इस वर्ग में संज्ञा पद विशेषणा-विशेष्य संबंध बोधक है किन्तु विशेष्य- 
विशेपण संबंध बोध कराने के कारण पृथक वर्श में रखे गये हैं । 


६ 


(ड़) संज्ञा.निरर्थक शब्द 


१. रावड़ी-बावड़ी, पोंणी-वोणी, पोथी-वोथी, 
ये द्विरक्ति प्रधान पद हैं जिसका द्वितीय पद रूप एवं अर्थ दोनों हृष्टियों 
से निरर्थक है । 
२. पक्का-धक्की 
ध्वन्यात्मकता के कारण निरर्थकता की व्याप्ति हो गई है । 
(च) संज्ञा--अ्रव्यय 
होठों -बार (वाहर) आदि। 
इस वर्ग में भेद्य-मेदक संबंध बोबक समस्त-संज्ञा-पद की रचना हुई है । 


२. २. १. ५. २. प्रथम पद विशेषणा वाले समस्त-संज्ञा-पद 


रूपात्मक दृष्टि से जिन समस्त पदों का यहाँ विश्लेषण किया जा 
रहा है उनका प्रथम पद विशेपण है तथा द्वितीय पद इतर व्याकरण्िक रूप 
लिए हुए हैं | इतर व्याकररसिक रूपों के योग से समस्त-पद का प्रयोग संज्ञा रूप 
में हुआ है । अतः जो समस्त पद विशेषण का रूप घारण किये हुए हैं, यहाँ 
उनका प्रयोग संज्ञावाची पद में हुआ है | इसलिए इन्हें इस वर्ग में स्थान 
दिया है । इनका संबंध निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया है - 


विशेषण --संज्ञा 5 संज्ञा 
एकों नी, दोवोंनी, बउरूपीयों, चोवारों 
उक्त समस्त-पदों में प्रयुक्त शब्दों में विशेषण-विशेष्य संबंध हैं किन्तु 
पद संज्ञा बने हुए हैं। केवल एक या दो उदाहरण देकर हम स्पष्ट कर 
सकते हैं । 
'एको नी 


यहां एक विशेषण है और ओलतोी' संज्ञा, परस्तु 'एकोनी” मुद्रा 
से 


किट 
छा (न 
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विशेष के लिए प्रयुक्त होने वाला झद्द संता है । (आजकल इस झब्द का प्रयोग 
नी कम प्रचलित है क्योकि यह मुद्रा प्रयोग में वहीं आदी । अब प्रायः बोलो में 
दसपाईद ( दस नये पैसे ) शब्द का प्रयोग प्रचलित है ) 'वउरूपीयों” में वउ 
(बढ़) हूप (मूरत-घक्ल) का वाचक है। इसमें एक पद विशज्लेपण व दूसरा 
विशेष्य है, पर वउरूपीयों” बीकानेटी में एक व्यक्ति विद्येष होता है जो अनेक 
वेध व हूप धारण करता है तथा उत्सवों पर मनोरंजन का सावन बनता है। बह 
पब्द चालाफ का नी वाचह बन रहा हैं । इसी प्रकार अन्य पद भी विश्येपण 
विश्लेय्य की परिधि में अपने समल्त रूप में संज्ञा ही बने हुए हैं । 


तध्पाश/३ . 
सर्वनाम-पद 


३. १. सामान्य विवेचन 


सर्वेताम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर सम्बन्ध से किसी 
भी संज्ञा के बदले में आता है ।> 

जो सबके नाम बन जाते हैं, उन्हें 'सर्वनाम” कहते हैं । मैं, तुम, यह, वह 
आदि शब्द 'सर्वेनाम' हैं, ये किसी एक ही में संकेतित नहीं हैं ।£ 

व्याकरण शास्त्र में नाम-स्वतन्त्र रूपाँझों का विभाजन किया गया है। 
नाम शब्दों की व्याप्ति मर्यादित करने एवं इतर स्थानापन्‍्न रहने वाले स्वतंत्र 
रूपाँशों को प्रतिनिधित्व के अनुसार पृथकू-पृथक्‌ वर्गों में स्थान दिया गया है । 
इसलिए जो भी हदब्द स्वतंत्र रूपांशों के स्थानापन्‍न हैं, वे सभी इसी 
वर्ग के अन्तगंत आ जाते हैं । पुनविभाजन का कारण भेदकता बोधक सीमा 
स्थानापन्नता है । इस प्रकार उन स्थानापन्न रूपांशों का प्रयोग भी होने लगा 
जो केवल नाम रूपों के स्थान पर पुनरुक्ति के द्वारा होने वाले दोषों और भाषा 
की शिथिलता व हीनता दूर करने में सक्षम थे। ये नाम स्वतन्त्र रूपांशों के 
संवंधित और उसी के स्थानापन्‍्न होने के कारण सहज ही सर्वनाम की अभिषा 
पा गये । 





१-- श्री कामता प्रसाद गुरू : हिन्दी व्याकरण, पूृ० ७२ 
२--  किशोरीदास वाजपेयी ; शब्दानुशासन, पृ० १७३ 2 
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सर्वादीनि स्वंतामानि के अनुसार संस्कृत में सर्व आदि शब्दों को ह्ठी 
सर्वनाम कहते हैं । संस्कृत की इसी परम्परा के आधार पर हिन्दी में भी संज्ञा के 
स्थानापन्‍्त शब्दों को ही, जिनका रूपान्तर संज्ञा के समान होता है, 'सर्वेनाम” की 
संज्ञा दी गई है । परल्तु संज्ञा की अपेक्षा सर्ववाम की एक विलक्षणता यह है कि 
जहां संज्ञा से उसी वस्तु का बोध होता है जिसका वह नाम होता है,वहां 'सर्वताम' 
से धूर्वापर सम्बन्ध के अनुसार किसी भी वस्तु का बोध हो सकता है । साथ ही 
सर्वतामों के प्रयोग से मुख्य रूप से दो लाभ हुए हैं । 


१- इनसे भाषागत शेथिल्य दूर हो गया । 
२- पुनरुक्ति दोष से मुक्ति मिल गई । 


यहां यह उल्लेख कर देना अग्रासंगिक न होगा कि बीकानेरी में शब्द- 
भंडार के स्रोत अनेक रहे हैं, पर वहां से केवल नामवाची या क्रिया शब्दों को ही 
ग्रहण किया गया है । सर्वताम स्वतन्त्र रुपांशों का ग्रहण न तो अन्य भाषाओं से 
संभव है और न अनुकारता के आधार पर उनकी-नव शब्द सुष्टि ही संभव है । 
सावंनामिकर स्वतंत्र रूपाँश तो बीकानेरी में केवल पृत्न-परम्परा से ही उपलब्ध हुए 
हैं । बीकानेरी की ध्वनि एवं रूप की दृष्टि से अवश्य इनमें थोड़ा बहुत विकार 
उपस्थित हुआ है । 


३. २. बीकानेरी सर्वनामों का वर्गीकरण 


बीकानेरी में प्रयुक्त होने वाले उपलब्ध सावेनामिक स्वतंत्र रूपाँशों को 

हम निम्न वर्गों के अन्तर्गत विभाजित कर सकते हैं - ह 
१- प्रथम वर्ग : पुरुष वाचक सर्वताम १. उत्तम पुरुष ( हूं, रहे ) 
, २, मध्यम पुरुष (तू थे ) 
१. निकटबवर्ती (ओं, भा ) 

२. दूरब्ती (बोबा) ' 

२- सम्बन्ध वाचक ( जकों, जके ) 

३- नित्य सम्बन्ध वाचक (“+5) 


२- द्वितीय वर्ग : १-संकेत वाचक 


४, प्रदन वाचक - ( कु ण) 
५. अनिश्चय वाचक ( कोई ) 
६. आदर वाधघक एवं निज वाचक (आप ) , 
७, सर्वे वाचक ( सब ) 


३- तृतीय वर्ग ; सार्वनामिक समस्त-पद ( हूं-यू, म्हे- थे. ) 


३. २. १. प्रथम वर्ग :. पुरुष वाचक सर्वेताम 
अन्य आधुनिक भारतीय आये भाषाओं के समा वीकानेरी में भी पुरुष- 
याची सर्वेतामों के केवल दो ही रूप उपलब्ध होते हैं - 


१. उत्तम पुरुष 
२. मध्यम पुरुष 


अन्य पुरुष में निकटवर्ती एवं दूरबर्ती निश्चय, वाचक सर्गनाम ही 
प्रयुक्त होते हैं - 


३. २. १. १. उत्तम पुरुष 
हूं! बीकानेरी में उत्तम पुरुष सर्गनाम के एक वचन का अविकारी रूप 


है । बहुवचन में इसके दो रूप उपलब्ध होते हैं -- - 


१. महें' . * श्रोतृ निरपेक्ष 
२, आपों'" रे पश्रोतृ सापेक्ष, 


बीकानेरी में प्रयुक्त होने घाले उपलब्ध उत्तम पुरुष सर्वेतरामों की रूप 
तालिका इस प्रकार प्रस्तुत की, जा सकती है- 


एकबचन बहुवचन ' घहुवचत 

ह . (श्रोतृ निरपेक्ष) (श्ोतू सापेक्ष) 
कर्ता हूं, म्हें मे, म्हों'. . .. कापों' 
कम मने” ' मोंने '' आपों ने 


करण महेश  ह्होंसू' - भापों सू' 
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सम्प्रदान म्हारे म्हों रे आापो रे 

अपादान महेंसू म्हों सू' आपोसू 

संवनन्‍्ध म्हारी, रो, रा म्हों रो, म्होंरा आपोरी, आपों रो' 
आपों रा 

अधिकरण महें में” म्हों में" आपों में 


उत्तम पुरुष सर्वनाम के उपयुक्त रूपों पर हृष्टिपात करने से विदित होता 
है कि सर्वतामों के विभक्ति प्रयोग की हृष्टि से दो रूप उपलब्ध होते हैं-- 
१- मूल रूप 
२- विकारी रूप 
मूलरूप से मेरा अभिपष्राय उन सार्ववामिक रूपों से हैं जो वाक्यान्तांत 
किसी परसर्ग को ग्रहण नहीं करते हैं एवं विकारी रूप से तात्पय उन सार्वतामिक 
रूपों से है जो वाक्य में सदेव परस्ं ग्रहण करते हैं। इस आधार पर उत्तम 
पुरुष सर्वतामों के मूल एवं विकारी रुपों व प्रत्ययों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा 
सकता है- 


एकवचन बहुवचन 
(१) (क) मूल रुप हू म्हे 
(ख) विकारी रुप सह म्हों 
(२) (क) मु आ० वि० प्र०_ ऊ| | 
(सर) ति० आए० वि० प्र० |-एं,-्ञों / (-ओं/ 


उपयुक्त सार्ननामिक स्वतंत्र रूपाँशों के विश्लेषण के परिणाम स्वरूप 

हमें विदित होगा कि इनके अन्तर्गत /ऊं/, (मू-अं/, /ए| /ओं|, आदि सवरों का 
योग स्पष्ट लक्षित होता है। इन प्रत्ययों के विसर्जन के उपरान्त हमारे समक्ष 
उत्तम पुरुष सर्वनाम का केन्द्रक रूप | है, | सामने आता है। अतः ॥६8॥ 
ही केन्द्रक रूप है । उत्तम पुरुष वाचक सावनामिक स्वतंत्र रूपाँशों में || एवं 
|ए। मु. आ. वि. प्र. है एवं ([ऐँ/ एवं /ओं/ ति.आ. वि.ग्र. हैं। मूल 
व॑ तिर्यंक आधार वि० प्रत्ययों में अनुनासिकता का आगमन /मू| ध्वनि के कारण 
हुआ है | कभी-कभी दीर्घीकरण या हस्व:करण की प्रवृत्ति भी यहां पर कार्य करती 
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हुई दृष्टिगोचर होती है । बीकानेरी में भी आदर सूचकता का बोध कराने हेतु एक 
बचन में ही बहुवचन के रूपों का प्रयोग होता है । 


उपयु क्त सर्वनामों (श्रोतृ निरपेक्ष) के रुपों पर दृष्टिपात क्रें तो स्पष्ट 
होगा कि कर्ता कारक एक वचन हूं! के अतिरिक्त शेष सभी रूपों में 'म्‌' विद्यमान , 
है। अतः यदि यह कल्पना की जाय कि किसी समय बोली में कर्त्ता कारक एक 
बचन का रूप ' सहूँ' रहा होगा (जेसा कि मारवाड़ी की अन्य बोलियों में है) और 
हू! पर बल अधिक होने से “ म्‌ ” का लोप हो गया होगा तो उत्तम पुरुष सर्वताम 
का केन्द्रक रूप / म्‌ | भी माना जा सकता है । 

उत्तम पुरुष (श्रोतृ सापेक्ष) रूप में भी उक्त प्रत्ययों का ही योग लक्षित 


होता है । अतः इन प्रत्ययों का विसर्जन करने के उपरान्त हमारे समक्ष आप ' 
अवशिष्ट रहता है। यदि /प्‌ / को श्रोतृ सापेक्ष बोधक मानलें तो इसका केन्द्रक 
रूप | आ | स्वीकार किया जा संकतां है । 

३. २. १, २. मध्यम पुरुष 


मध्यम पुरुष में प्रयुकत सावेनामिक स्वतंत्र शपाँशों के उपलब्ध रूप इस 
प्रकार प्रस्तुत किये जा सकते हैं- 


एक वचन बहुवचन 

कर्त्ता तू, थू, तें,थें थे, थो” 

कर्म तने थने' थों ने 

करण थेसू थोंसू 

सम्प्रदाना थारें' थोरे' 

अपादान थेंयू' थोंसू" 

सम्बन्ध थारों' थारी, थारा थों"रों, थों री,थों रा 
अधिकरण तेमें, थे में” थों में" 


मध्यम पुरुष सर्वनाम के मूल एवं विकारी रूपों व प्रत्ययों का विवरण 
इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है- 


एकवचन बहुवच॑न 
(१) (क) मूल रूप तू,थु ये 
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(ख) विकारी रूप ते"थे".. था 
(२) (क) मू० आ० वि० प्र०.. /ऊ/ #ए| 
(ख) ति० आ० वि० प्र० #ए-,अ/ - /ओं | 
: उपयुक्त सावंतामिक स्वतन्त्र रूपाँशीं पर हृष्टिपात करने पर विदित होगा 
कि इन रूपों में भी उत्तम पुरुष के रूपों के अनुरूप ही प्रत्ययों का योग मिलता 
हैं । अतः इनके विसर्जन के उपरान्त हमारे समक्ष केवल | त्‌ | | थ्‌ | ही सावें- 
नामिक केद्धक रूप उपलब्ध होता है | | थ्‌ / / त्‌ /, का . ही महाप्राण उच्चरित 
रूप है| अतः मध्यम पुदंप का सा्वतामिक केन्द्रक रूप / त्‌ / ही माना जा 
सकता है । मूल एवं तिर्यंक आ० वि० प्र० भी उत्तम पुरुष के अनुरूप ही है अतः 
पुनरुक्ति नहीं की गईं है।मध्यम पुरुष सर्वेनामों के मु एवं तियंक आधार विधायक 
प्रत्ययों में भी अनुनासिकता प्रतिबंधित है । इसका मुख्य कारण उत्तम पुरुष 
सर्वनामों का अनुकरण एवं सरली करणा की प्रवृत्ति है । 
३. २. २. द्वितीय वर्ग-संकेतवाचक (निश्चय वाचक)स रवेताम 
हेनदी में अन्य पुरुष का काम निश्चय वाचक सर्वनामों से लिया जाता 
है ।! वीकानेरी में भी अन्य पुरुष का काम निश्चयवाचक सर्वनामों से लिया जाता 
है तथा निश्चय वाचक सर्वनामों के दो ही रूप उपलब्ध होते हैं । 
(१) निकटवर्ती ओ' 
(२) दूखर्ती . बो' 
३. २. २. १. निकटवर्ती 
वीकानेरी में निकटवर्ती सर्ववाम ” ओ ” के उपलब्ध रूप इस प्रकार 
प्रस्तुत किये जा सकते हैं-- ह 


एकवचन * बहुवंचन 
कर्ता ओ (पु०), आ (स्त्री०), ईये' श्र , ईयों" 
कर्म ईने, ईये ने” ईयों ने 
करण ईसू', ईये सू 'ईयों सू 
सम्प्रदान ईरें, ईये रे” ईयों रे 
अपादान ईसू, ईयेसू ह ईयोंसू 
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सम्बन्ध ईरों (पु०), ईरी, (स्री०), ईरा ईयों रो, ईयों री,(स्नी०) 


ईये रो, ईये री, ईये रा ईंयों रा 


अधिकररण ईमें , ईये में ईयों सें 
३. २. २. २. दूखर्ती 


बीकानेरी में दूरवर्ती सर्भनाम 'बों” के उपलब्ध रूप इस प्रकार प्रस्तुत 
किये जा सकते हैं --- 


एक वचन बहुवचन 

कर्त्ता वो (पु०), वा (स्नी०) बे, वो 

कर्म बेंने' बोंनेँ 

करण बेसू बोसू 

सम्प्रदान वेरें बोंरे' 

अपादान बेसू वोसू 

सम्बन्ध. वेंरों, वेरी, वेरा' वो रो'वो री, बो रा 
अधिकरण बेंमें” वो में 


उपयु कत सार्गनामिक स्वतनन्‍्त्र रूपाँशों के अन्तर्गत संयुक्त कारकों का 
बोध कराने वाले प्रेत्ययों के विसर्जन के उपरान्त दूखर्ती एगं निकटवर्ती सर्मनामों 
के मूल एवँ विकारी रूपों एवं प्रत्ययों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता हैं । 


निकटबर्ती 
एक वचन बहुवचन 
१. मूल रूप ओ' (पु०) आ (स्त्री०) तर 
२. विकारी रूप ईये ईयों” 
दुंरवर्ती | 
एकवचन बहुवचन 
१. मूल रूप बॉ (पु०) बा (स्त्री०) बे. 


२. विकारी रूप वें बोंँ 


३2, 


१. मं ०आ० वि० प्र०. /-ओ। (पु०) /आ (स्त्री०)) [-ए/ 
२, ति० आ० वि० प्र० /-ए/ यों 

निकटवर्ती सार्ववामिक स्वतन्त्र रूपाँशों के विकारी रूपों का अच्वेपण 
करने पर विदित होगा कि ये रूपांश /-ई/ के साथ लिग-वचन प्रत्यय /य के संयोग 
से निष्पन्त हुए हैं। रूपों में /ई/ से परे स्वर होते से बीच में /य/ श्रुति का 
आम्म हुआ है। य/ के विसर्जन से विकारी रूपों में हमारे समक्ष /ई/ अवशिष्ट 
रहता है । अतः /ई/ को यदि हम तिर्यक विधायक स्वीकार करलें तो मूल रूप 
में निकटवर्ती सावेनामिक रूपाँशों का केन्द्रक रूप /अ/ ही अवशिष्ट रहता है। अत 
। केच्धक रूप में स्वीकार किया जा सकता है। 

दूरवर्ती सार्वतामिक रुपाँशों में |ओ|, |आ| |ए|, /ए/ /भों/ आदि 
स्वरों का संयोग मूल एवं विकारी रूपों के साथ हुआ है। इनके विसर्जन के उप- 
रान्त हमारे समक्ष केवल |व/अवशिष्ट रहता है। श्रतः दूरवर्ती सावंनामिक केद्धक 
रूप /ब/ स्वीकार किया जा सकता है । 

निकटवर्ती एवं दूरवर्ती दोनों ही सार्ववामिक स्वतंत्र रूपांशों में /-भो / 
/“आ/, /-आ|, /-ए| मृ. आ. वि. प्र. एवं /-ए| एवं /ओं”/ ति. आ. वि. प्रत्ययों 
वा प्रयोग सम रूप से हुआ है । 

३. २. २. ३. द्वितीय वर्ग : सम्बन्ध वाचक सर्वताम 

बीकानेरी में सम्बन्ध वाचक सर्वनामों के उपलब्ध रूपों की तालिका इस 

प्रकार प्रस्तुत की जा सकती है - 


पुल्लिग स्त्रीलिंग 

एकवचन बहुवचन एकवचन बहुवचन 

कर्ता जको,जके जका,जके,जकों' जकी जक्यो 
० 

कर्म जके ने जको ने जकीने' ज्यों ने” 
करण जकेसू जकों सू _जकीसू जक्यों सू 
सम्प्रदान जकेरे जकों रे जकीरे' जक्यो रे 
अपादान जकैंसू जकोंसू जकीसू जक्यों सु 
सम्बन्ध जके रो जकोंरा 'ज़कीरी जक्यो री 


७ आज बजा 


जी अलबकबमनन्‍नी, अिरयकाननी, ८ 
अधिकरण  जके में जकों में जकी में जक्यों में 
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सम्बन्ध वाचक सर्वनाम के उपलब्ध रूपों के कारक प्रत्ययों को वियुक्त 
फरने पर इसके मूल व विकारो रूपों एवं प्रत्यवों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा 
सकता है - 


एकबचन वहुवचन 
(१) मूल रझप. जकों (पु०) जकी (स्लो०) जके (पु०) जक्यों (स्त्री०) 
(२) विकारी रूप जके जया (पु०) जक्यों (न्नो०) 
(१) मू०आ०वि०प्र० /-ओ/(१०) /-आ।/ (स्न्री०) /-ए/ (पु०) #ओ।/स्त्री० 
(२) ति०्आाण्वि०प्र० /-ए/ /"शों।। 


सम्बन्ध वाचक सर्वनामों के उक्त रूपों पर दृष्ठिपात करने से विदित 
होता है कि इनके अन्तर्गत /-आ/, /-ई॥, (ए/, ४, /-ओं।, (भों| आवदड 
अज्ञों का योग मूल व विकारी रूपों में हुआ है एवं स्त्रीलिग वहुवचन में -ऑ से 
पूर्व /-यू| श्रुति का आगम हुआ है । इनके जिसर्जन के उपरात सम्बन्ध बोघक 
सार्वतामिक केन्द्रक रूप /जक्‌| अवश्िप्ट रहता है । /कू्‌/ को सम्बन्ध बोचक प्रत्यय 
की संज्ञा दी जा सकती है । अतः सम्बन्ध बोधक सर्वनाम का केन्द्रक छप /ज्‌/ 
माना जा सकता हैं । सम्बन्ध वाचक सर्वनाम में |ओ| (१०) |-ई| (स्त्री०) 
एवं /ए|, /-आ/ (वहु०) मु. आ. बि. प्रत्यय है एवं /-ऐं|, व /अ/ /भो। 
ति. आ. वि. प्रत्यय हैं । 

सूचना - 


डॉ० कन्हैया लाल श्षर्मा ने सम्बन्ध वाचक सर्वनाम 'जकों” में 'ज को 

केन्द्रक रूप मानकर क्‌' को स्वार्थंक प्रत्यय माना है । इसका कारण बताते 

इन्होंने लिखा है कि राजस्थानी की अन्य अधिकांश बोलियों में जो, जें, जी, आदि 

रूप ही उपलब्ध होते हैँ केवल बीकानेरी में ही यह /|क| उपलब्ब होता है अतः 
कि/ स्वार्थंक प्रत्यय ही माना जायेगा ।* 


३. २. २. ४. नित्य सम्बन्ध वाचक सर्वनाम 


बीकानेरी में नित्य सम्बन्ध वाचक सर्मनाम का स्वतंत्र रूप उपलब्ध 














१-- डॉ०कन्हैयालाल शर्मा : वीर सतमई की भाषा पु० २१ 


दो व] 


इक #०७ ॥०० 


नहा >> होठ अल्कनअनका पक स्थान दरवता च्द्द्य द्र्ः सचक कक चो 
बह! हाता उत्रक स्थान पर दूरतों दिश्दय वाचक सर्दताम वि 


कला होता जे यथा 
उपरृज्द हांता हू। बथा - 


' क्वा ही प्रयोग 


पे पा ञ््प्ये नस चल ् 
जो अप्यो थो दो गयो! 
१९ ७जममनीं। 

जो जाया था वह गया 
प्त्क्नो के: पद्सी ४०३० सख *५ कि 
जक्ा पढ़ता दा सखी पादा 
री ले 


जो पठेगा सख पायेगा 
जी पदेगा वह सुख पायेग 


5 अं - 
३. २, २. ५. हितीय वर्ग : प्रश्नवाचक स्वताम 


दीक्ानेराी ०-29. प्ररनदाचकत सर्वंदाशम 7] ख्प [०-7 ण रॉ ख्प उपलब्ध 
दोकावरा म प्रशस्ददाचक सदेनाम के रूप मे कुश रू लब्ब होता 


है । इसके अतिरिक्त बोली में कई, क्या, क्यों, क्यू, जादि रूप उपलब्द 


छः 


ब्ज्श्ले ले 
हप्तद्द । 
हु जप दि दवा लिका प्रकार प्रस्तत ग् सकती 4 
कु ए रूए के; तालक्ता इंच जउचार जअत्तुत का जा सकता हू+ 
ब्रश ड़ 
प्र 4 
एकवच्‌न वहुदचन 
क्ता कण ड््स 
न. ०-७ ०० 
कंस घर फ्ले तू 
5:00 हु ऋ जी की 
क्रणु क्‌सू छ्चु 
सम्प्रदाव 7०2 करे 
म्प्रदादं कर र्‌ 
अपादान केस केस 
सम्दत्ध के'रो, के री (स्त्री०) केरा, रो, री 
[कर के. विकिरण ५० ॥९३३००)०० सह 
ऊवधिकरस क्ले में! मे 


० 


उपयुक्त प्रश्न दाचक उर्वदाम के उपलबज्व रूपों के आधार पर मूल एप 
विकारी रूपों व प्रत्ययों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है - 


एकंवचन बहुदचन 
रे, सुल रूप कस दे 
०० ने हम 


२. विरारी रूप केश यह 


एकवचन वहुबवचन 

१. मृ० आ० वि० प्र०. /-के - 
२, ति० आ० वि० प्र०. #ए/, /अ। -+ 

उपयुक्त सार्वनामिक स्वतंत्र रूपांशों में ऊं, एँ, -ओ आदि 
प्रत्ययों का योग हुआ है । इनके विसर्जन के उपरान्त हमारे समक्ष “कर” अव* 
शिष्ट रहता है । यदि 'ण! को व्यक्ति वोधक मान कर इसका विसर्जन कर 
दिया जाय तो हमारे समक्ष /क[/ केन्द्रक रूप में रह जाता हैं । इस प्रकार क्‌ 
को प्रशनवाचक सावंनामिक केन्द्रक रूप में स्वीकार किया जा सकता है। इसके 
अतिरिक्त वोली में कई,क्या, क्धों, क्यू, आदि रूप भी उपलब्ध होते हैं जो स्पष्टत: 
हिन्दी के प्रश्नवाचक स॒र्वेताम 'क्या' के ही विकृत व विकसित रूप है | कई 
हप वोली में वस्तु वाचक सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होता है । 


प्रशनवाचक सर्वनामों में /-ऊं। मूल आधार विधायक प्रत्यय एवं /-एं/ 
अथवा अं ति० आ० वि० प्र० का प्रयोग हुआ है । 
३. २. २. $. द्वितीय वर्ग : अ्निश्चय वाचक सर्वनाम 


बीकानेरी में प्रयुक्त अतिश्चय वाचक सर्गनामों के उपलब्ध झप इस 
प्रकार प्रस्तुत किये जा सकते हैं। 


कोई 
एकवचन बहुवचन 
कर्ता कोई .. कोई 
कर्म कईने' कईने 
करण कईसू' कईसू' 
सम्प्रदात कईरे कईरे” 
अपादान कईसू कईसू' 
सम्बन्ध  क्ईरों, रा, री कईरो, रा, री 


अधिकरण कईमें” कईमें” 


८६] 


इनके कारक बोघधक प्रत्ययों के चिसर्जन के उपरान्त उपलब्ध मूल एव 
विकारी रूपों व प्रत्ययों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता हैं । 
एकवचन वहुंवचन 
(१) (क) मूल रूप कोइ न. 
(ख) विकारी रूप कई न+ 
(२) (क) मृ०्झा० विश्र० | -ओ| प्- 
(ख) ति० आ० वि० प्र० /-अ | न 
अनिश्चय वाचक सार्वनामिक्र स्वतंत्र रूपांशों का विश्लेषण करने के उप- 
रान्त हम |ओ|-को व्यक्ति वोबक एवं /अ/ को तिर्यक विधायक के रूप में स्वीकार 
कर सकते हैं । इनके विसर्जन के उपरान्त हमें | क्‌ | अनिश्चय वाचक सार्वतामिक 
केन्द्रक रूप उपलब्ध होता है | मु० एवं ति० आ० वि० प्र० के रूप में |ओ| एवं 
/-अ| का योग क्रमशः दृष्टिगत होता हो। 


अनिश्चय वाचक सव्वनामों पर हृष्टिपात कंरने पर विदित होगा कि 
इसके मूल रूप में हिम्दी के समान |कोई| रूप का प्रयोग हुआ है पर विकारी 
रूप में हिन्दी के समान /किसी/ का प्रयोग नहीं हुआ है इसका मुख्य कारण यह है 
कि वोली में अनिर्चय वाचक सर्वताम के विकारी रूपों के दो रूप उपलब्ध हैं- 
|कई,/ कोई| पर अधिक प्रचालित कई ही है । यदि |कोई|रूप कोही विकारी 
रूप में स्वीकार किया जाय तो मूल एवं विकरारी रूपों में भेदकता हेतु /-० 
विभक्ति की कल्पना करनी होगी । 


३. २२.७-द्वितीय वर्ग:आदर वाचक एवं निज वाचक सर्वेनाम 


वीकानेरी में आदर वाचक सर्वनाम ' आप के उपलब्ध रूप इस प्रकार 
प्रस्तुत किये जा सकते हैं-- - 


५ 


£ आप 
एक वचन बहुवचन 


आप आप 


। 
5 
म+ 


फर्म आपने” आपने 
करण आपस आपस 
सम्प्रदान आये आप 
अपादान आपम्‌ आपसे 
सम्बन्ध आपसो, री, त॑ सापरो, दी, रा 
अधिकरण आपसे आपने 


उतत सार्वतामिक स्मत् तर दयाँंशों पर हष्टिपाल करने में विद्धित दोता है 
के आदर वाबक सर्वेताम के मूल एवं बिहारी दोनों झूबों के 7हयचन एवं बटुवनस 
में ' आप ' शब्द टी प्रयुक्त हता दे । पिझारी ' जापने  आपूर्ना, आपूरो' आदि 
रूपों में मूल रूप ' जाप का ही प्रयोग हुआ है, निममें मे, सू, से भादि परन्गे 
हैं । भतः इनके स्यरकप निर्धारण टरेसु ० / तिर्मेंए विनक्ति की पहना पा ले 
सहती है। तत्यरिणाम स्वरूप दसे मे विकारी एवं सुपर झप उपलब्ध दुए हूँ 


एव लस बंटुनसन 
(१) (के) मूल रूप आप जाप 
(रस) बिकारी रूप भाष भाप 
(२) मू० एवं ति> था० बि> प्र७ । ० | 
इन रूपी के घिइनेयण के उपरान्त हमें /भा/ मेद्रक झप में उपर 


होता है एवं / प/ को भादर बोघह वे संता दी ना सकती है। थीकानेरोीं 
में निजवाचक सर्वेवाम के रूप में जाप! का ही प्रयोग उपलब्ध होता टू । परतन्‍्लु 
आप का बोली में स्वतंत्र प्रयोग उपलब्ध नदीं होता है। आप का प्रयोग सदा 
सर्वंदा पुरुष वाचक सर्वतामों(उत्तम मध्यम वे अन्य पुर )के साथही होता हे। वधा 
हैं आप, महें आप म्होंआफ, म्टुआप,मन आपने,आदि । सिजवाचऊता का बोध उ 
एवं मध्यम पुरुष के रूपों के प्रयोग से ही हो जाता है। यथा थू' थारोकोम करने 
सत्तुम अपना कार्य करलो। हूं म्हारों कॉम करलीस _*में अपना काम फरनू गा।निज 
वाचकता के बोच के लिये बोली में विदे 
है जिसके रूप आप के समान ही चलते है । 


शब्द पु का प्रयोग भी उपलब्ध होता 


३. २. २. ८. दितीय वर्ग-सर्ववाचक सर्वनाम 


८८ | 


सववाचक सवनाम सब की रूप तालिका इस प्रकार प्रस्तुत की जा 
सकती है - 


रै 


'सब 
एकवचन बहुवचन 

कर्ता सब सब 

फर्स सबने” सबने 

करण सवसू सवसू' 
पसम्प्रदान सवरें सबरें 
अपादान सबसू' सबसू 

सम्पन्ध सबरो, रा, री, सबरों, रा, री, 
भधिकरण सबमें सबमें 


उक्त सभी सावेनामिक रवतन्न रुपशि सर्ववाचकता का अर्थ बोध कराते 
हैं । विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि सब' में /व/ आबद्ध अंश 
का तियंक्‌ विधायक प्रत्यय के झूप में योग विद्यमान हैं। तिर्यक्‌ रूपों को दूर करने 
पर हमारे समक्ष केवल /स/, रूप अवशिष्ट रहता है । इस प्रकार सर्ववाचक 
स्वतंत्र रूपांश का मुल केन्द्रक रूप /स॒/ स्वीकार किया जा सकता है। सर्ववाचक 
सार्गनामिक सर्मनाम के मुल एवं विकारी रूपों में अभेदकता हृष्टियत होती है 
भतः: इनकी भेदकता सिद्धि हेतु /-०/ विभक्ति का योग स्वीकार किया जा 


सकता है । 
३.२.३. तृतीय * वर्ग सार्वना|मिक समस्त-पद 


बीकानेरी में रार्भतामिक पद अपने समस्त-पद के रूप में भी उपलब्ध 


होते हैं। यह सामासिकता सार्वनामिक पदों के ही समीपी संघटकों के रूप में 
विद्यमान हैं । उपलब्ध सार्गननामिक समस्त-पद इस प्रकार हैं। 


मे-थे, म्हों-थों, हेँ-थू', ईमें-वे में, म्हारी-थारी, स्हारें-बारें, थों री- 


म्हों रॉ, थो सूं-म्हों'सूँ, ओ-बो । 


[ प& 


उक्त सर्वनाम संघटक पदों से समस्त-पद सर्वतामों की संरचना हुई है 
एवं इनके प्रयम तथा द्वितीय संघटक भी सर्वनाम ही हैं । इस सृप्टि में सार्ववामिक 
पदों के अन्तर्गत तिविभक्तिक एवं सविभक्तिक हवपों का प्रयोग हुआ है । कहीं-कहीं 
इनके साथ भेदक-भेद्य सूचक आवद्ध रूपों का प्रयोग भी देखने को मिलता है,यथा- 

म्हारी-थारी, म्हारे-थारे आदि । कहीं-फहीं इतर कारक सम्बन्ध वोच 
कराने वाले आवद्ध अज्ञों सहित पदों का योग समीपी संघटक के रूप में समस्त 
सृष्टि के अन्तर्गत हुआ है । यथा-ईने-वे ने 

उपयुक्त सामासिक पदों में समस्त-पद एवं समीपी संघटकों के रूपात्मक 
सम्बन्ध को दृष्टि में रखा जाय तो प्रतीत होगा कि समीपी संघटक भी सर्वनाम हैं 
एवं उपलब्ध सृष्टि भी हमारे समक्ष सर्ववाम समस्त-पद ही है । 


उपयुक्त सर्वताम समीपी संघटक पदों का सम्बन्ध संयोजक अव्यय 
/ और / के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है जो यहां पर लुप्त है । 


यौगिक विधान 


उपयु क्त सार्वनामिक समस्त-पदों के यौगिक विधान पर हृष्टिपात करने 
से विदित होता है कि सार्ववामिक समस्त-पदों का निर्माण संघोजक अबव्यय के 
लोप के परिग्ाम स्वरूप हुआ है। इसलिये इनमें संश्लिप्टता का ध्वन्यात्मक विकार 
हमें देखने को नहीं मिलता । जहां पर दोनों समीपी संघटकों की पृथक्‌-पृथक सत्ता 
दृष्टिगत होती है, वहाँ पर प्राय: सभी समस्त-पद विश्लिप्ट है । 
व्याकरशणिक रूप एवं प्रयोग की दृष्टि से भी ये पद सर्वेनाम स्वतंत्र रूपाँश 
के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। ये पद अपना सार्वनामिक अंश खोकर संज्ञा का स्वरूप 
वारण करने में भी सक्षम हैं। इसलिये रूपात्मक दृष्टि से इन्हें इस प्रकार के 
प्रयोगों में अन्य पद संज्ञा स्वतंत्र रूपांश के अन्तर्गत स्वीकार किया जा सकता हैं, 
क्योंकि इन पदों का प्रयोग अपने मूल रूप में भी वीकानेरी में उपलब्ध होता हैं । 
बीकानेरी सार्वनामिक समस्त पदों की विज्वेपता है कि उनका व्याकरशिक रूप 
निर्धारण प्रयोग एवं प्रकरण पर ही आघृुत है। इस हेतु समस्त पदों के अत में 
च्युत्पादक /-०/ विभक्ति के प्रयोग द्वारा भेदक रेखा खींची जा सकती है तथा व्यु- 
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त्पादक प्रत्यय सार्वनामिक समस्त-पद रुपाँश संज्ञा स्वतंत्र रूपांश के क्षेत्र में लावा 
जा सकता हैं । 
सार्वनामिक स्वतंत्र हुपांशों की द्विरक्ति का भी समस्त-पद रूप में विशेष 
त्व है। वीकाने री में उपन्त्ब होने वाले द्विएक्ति के विभिन्‍्त रूप निम्नलिखित 
44 
५5 
१-हूँइहूं, तू इतू , श्र इवू, म्हें इम्हें, म्हेइम्हें 
२-- बो'इबों) ओइओ 
३-- कई-कई, कू श-कू ए, कोई-कोई, जकों-जकौं: 
४-- तूु-तूं, श-श, हैं-हूँ 
१ २- यह हिरुक्ति केवलता बोचक हूँ । 
३--- यह दि्ुक्ति समेतार्थक शब्दों में भेदकता का बौब कराती है । 
४--- इस वर्ग में धरुक्ति उढ़ निश्चय व आदेश का बोब कराती हैँ । 
उक्त सार्वनामिक स्वतंत्र रूपांशों के अतिरिक्त वॉली में आगलो,फलों णो 
ढीकड़ो आदि विवरिव हूप भी उपलब्ध होते हैं । 
उपयुक्त सावंनामिक स्वतंत्र रूपांशों के विलेषण के आधार पर हम 
निम्नलिखित निष्कप॑ प्रस्तुत कर सकते हैं-+- 
१- सार्वनामिक केर्रक रूप निम्न लिखित हैं--« 


१-- प्रथम वर्ग : पुरुष वाचक सर्वेवाम-- 
(१) उत्तम पुर्ष /हैं। /मु/ 
(२) मध्यम पुरुष /त्‌/ 


२- द्वितीय वर्ग : ($) संकेत वाचक सर्वेताम-- 
(१) निकव्वर्ती /भ। 


(२) दूखर्ती / व्‌ / 
(२) पम्बन्ध वाचक सर्वतास /जू/ 
(३) नित्यसम्बन्ध वाचक सर्वनाम +- 
(४) प्रश्न वाचक सर्वेनाम /क्‌/ 


(५) अनिश्चय वाचक सर्वनाम /क्‌/ 


२--- 


है [ ९१ 


(६) आदर वाचक एवं निजवाचक सर्ववाम /अ। 
(७) सर्ववाचक सर्वनाम स्‌/ 
उपयु क्त सभी सार्वनामिक स्वतंत्र रूपों के मूल एरगं विकारी रूपों 


व प्रत्ययों को निष्कर्ष रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है-- 


भूल एवं विकारी रूप मू० ऑ० वि० प्र० ति० आ० बि० प्र० 
१-- उत्तम पुरुष एकवचन बहुबचन एकबंचन बहुवचन 
हूं, महें, म्हे, म्हों। /-ऊँ (-ए/ (एं-अ/. ॥-ओं। 
२-- मध्यम पुरुष- 
तू,धुतें,बेंबेथों /ऊं/ | /ए/ /एँ,-में।.. /-ओ। 
३-- निकट एबं दूरवर्ती- 
ओ,आ,ईयें,ओे,एँ,ईयो /ओ,|आ| |-ए|, /ए-ओ/.. /-ओं/ 
, बोवा,बे,बें,वों' 
४-- सम्बन्ध वाचक- 


. - शको, जके, जकी [ओ/(प०), (ए/आ| #/ए-ज,| /ओं। 


जके, जका, जक्यों” /-ई/(स्त्री०), /ओं ॥/(स्त्री०) 


प्रश्न वाचक- 

कूण, केरा [| | ए-ज/. /एऐ-अं| 
अनिरचय वाचक«- 

कोई, कई |ओ।| औ[.. /| +अ( 
आदर व निजवाचक /-० +०/. [० /०| 
आप 


सर्ब वाचक (०| /-% #० | 

सब 

इनके लिग-वचन एवं कारक आदि का निर्घारण जिन रूपों के ये स्थानापन्न 
हैं उन्हीं के अनुरूप किया जा सकता है । 

समस्त पद के रूप में सर्गनामों का प्रयोग संज्ञावत एवं हिरुक्ति मृलक 
प्रयोग सार्ववामिक रूप में हुआ हैं । 


#7॥[2/॥ 
विशेषण-पद 


४. १. सामान्य विवेचन 

जिस विकारी बब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, उस्ते विशेषण 
कहते हैं ।? 

विशेषण-पद वाक्यों में अपने विशेष्य की विज्ेपता को प्रकट करते 
हैं | वाक्‍्यान्तगंत विश्वेष्य पद संज्ञा भी हो सकता है और सर्वताम भी । दूसरे 
शब्दों में विशेषणा पदों का वाक्यगत कार्य संज्ञा अथवा सर्वनाम. पदों की विशेषता 
प्रकट करना है । अर्थ की दृष्टि से विशेषण शब्दावली ग्रुण, परिमाण, संकेत 
संख्यादि भेद-विभेदों में वर्गीकृत की जाती है, किन्तु यदि पद-रचनात्मक दृष्टि से 
विचार किया जाये तो स्पप्ट होगा कि लिग-वचन और कारक सम्बन्धों को प्रकट 
करने वाले विभक्ति-प्रत्ययों की संयोजना में ये सज्ञा तथा सर्वताम शब्दों से भिन्‍न 
नहीं । इसलिए संज्ञा, सर्वताम और विद्येपण! शब्दावली को नाम” के अन्तर्गत 
परिगरणित्त किया जाता है.। 

शहल्लिगं यहवचनं या विभक्ति विशेष्यस्य, तल्लिगं, तद्बचनं 


सैव विभक्ति विशेषणस्यापि” इस सूत्र से प्राचीन भारतीय भार्य॑ 
भआापा संस्कृत में विशेष्य के लिग,वचन एवं कारक के अनुरूप ही विशेषणा में परि- 








१--  कामता प्रसाद ग्रुरू : हिन्दी व्याकरण पृ० १२४ 


प्‌ श्३ 


वर्तेन होता है । मध्यकालीन भारतीय आये भाषाओं पालि, प्राकृत, अपभ्रश 
आदि में भी यही प्रवृत्ति दृष्टिगत होती है । परन्तु अन्य आधुनिक भारतीय भय॑ 
भाषाओं ( हिन्दी आदि ) की भांति वीकानेरी में यह प्रभृत्ति नहीं हैं । बीकानेरी 
में कुछ विशेषण तो अपने विशेष्य के लिग-वचन एवं कारक के अनुरूप परिवर्तित 
होते हैं और कुछ विज्येपण अपने विशेष्प के लिग-वचन एवं कारक से सर्वथा 
अप्रभावित रहते हैं। 


इस आधार पर बीकानेरी के समस्त विशेषण पदों को दो वर्गों में 
विभक्त किया जा सकता है - 
१. विशेष्य के लिंग-वचन एवं कारक के अनुरूप परिवर्तित विशेषश-पद 
२. विशेष्य के लिग-बचन एवं कारक से अप्रभावित विशेषणा-पद 


४. १. १. विशेष्य के लिंग-वचत एवं कारक के अनुरूप 
परिवर्तित विशेषशा-पद 


इस वर्ग के अन्तर्गत बीकानेरी के प्राय: सभी ओऑन"कारान्त * विशेषणों 
की गणाना की जा सकती है, क्‍योंकि ओकारान्त विशेषण शब्दावली अपने 
विशेष्य के लिग-वचन-कारक के अनुरूप विभक्ति प्रत्यय को ग्रहण करती है । 
यथा - 


विशेषण विशेष्य लिंग 
१ कालो' घोड़ों पुल्लिग 
२. काली घोड़ी स्त्रीलिंग 
३. थोड़ो राबड़ियों पुल्लिय 
हा थोड़ी रबड़ी स्त्रीलिंग 





१० (र्णाक गछाता वाची ओ कारन्त विशेषण (दो, सो आदि) इसके अपवाद 
हैं । ये अपने विशेष्य के लिग-वचन एवं कारक से प्रभावित नहीं होते हैं । यथा 
दो आदमी, दो लुगायों' आदि । 
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परिवतेन प्रक्रिया 
ओकारान्त पुल्लिग विशेपणों के अन्त्य “औ का लोप करके तथा 
“६” प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग विशेपणों के रूप बनाये जाते हैं । यथा « 


जर 


पुल्लिग-हूप प्रत्ययहीन-छप स्‍्त्रीलिंग-प्रत्यय. स्व्रीलिग-हप 
कालो काल *ईं काली 
, थोड़ों थोड़, | थोड़ी 
३. दूसरों” दूसर, 5 3 दूसरी 
४. चोंखों चोख मु चोखी 


[सूचवा:- विकारी बहुवचन अर्थात्‌ “ओं” सहित रूप 'कालो” का प्रयोग बोली 
में तभी मिलता है जबकि विद्येपण का संन्नावत्‌ प्रयोग होता है। 


यथा-- 
कालो” मोंय सू' एक उठाय ले" 
'काले (घोड़े अथवा अन्य वस्तुओं) में से एक उठा लो * 
४. १. २. विशेष्य के लिग-वचन एवं कारक से गप्रभावित 
विशेषण-पद 
इस वर्ग के अन्तर्गत बीकानेरी के आकॉरान्त, ईकाराध्त, ऊकारान्त एवं 
व्यंजनान्त विशेपणों की गणना की जा सकती है । यथा - 


(क) झाकारान्‍्त विशेषणा' 


१, «बढ़िया घोड़ों' पुल्लथिंग एकबचन 
२, «बढ़िया घोड़ों स्त्रीलग एकव्चन 
३. #बेढ़िया घोड़ा पुल्लिग बहुबचन 
४. «बढ़िया घोड़ यों स्त्रीलिंग बहुवचन 


(ख) ईकारान्त विशेषण' 
१. मूजी (कंजूस) आदमी पुल्लिग एकवचन 


२. धृजी लुगाई 
३. मं जी आदम्यों 
४. मूजी लुंगायों' 


(ग) ऊकारान्त विशेषर। 


१, उडाऊ (खर्चीला) छोरो' 
२, उडाऊं छोरी 

३. उडाऊ छोरा 

४, उडाऊ छोरयों' 


स्‍्त्रीलिग एकवचन 
पुल्लिग वहुवचन 
सत्रीलिंग बहुवचन 


पुल्लिंग एकवचन 
स्त्रीलिंग एकवचन 
पुल्लिग बहुवचन 
स्‍्त्रीलिंग वहुचचच 


(घ) व्यंजनानत विशेषशा 


पुल्लिग एकवचन 
स्‍त्रीलिंग एकवचन 
पुल्लिग वहुबचन 
स्‍्त्रीलिंग बहुबचन 


१. सुपातर वेदों 
२. सुपातर बेटी 
३. सुपातर वेंटा 
४. सुपातर बेट्यों' 


४. २. सावेनामिक विशेषयण' 


बीकानेरी में पुरुष वाचक एवं निज वाचक सव्वेनामों को छोड़ कर शेष 
स्वेनामों का व्यवहार विशेषण रूप में भी होता है। परिणामतः हम उन्हें 
सार्वनाभिक विशेपण की संज्ञा प्रदान कर सकते हैं। बीकानेरी में सार्वतरापिक 
विशेपणों के उपलब्ध रूप निम्नलिखित हैं - 


९. निश्चयवाची सार्वतामिक विशेषण -ओ । 
यथा - ओ छोरों 

२९ अनिश्चयवाची सार्वताभिक विशेपण -कोई । 
यथा - कोई आदमी, कोई बात । 

३. प्रश्नवाची सार्गनामिक विद्येषण -कू ण॒ एवं कई । 
यथा - कु ण छोरों, कई बात 

४, सम्बन्धवाची सार्वतासिक विश्ेपण - जको । 
यथा - जकों वों णीयो । है 


5० समर तती सा -निमिक दिपग-अत्ता, जता । 
अिसजयननी, ४ चिकनी, 
पा जता दादा, जता आदमी | 
िस्कानरीी, कर अिकााानी, 
पणण वारमाहवानी सार्नतामिह विशेयण-अनोक, उत्तो'क- 
पर हु 
पया- अतीक पास, उततोाक आटो', कतोक दुध् । 


२०० पुण हो सालनामिक विशेषश-अस्सो", बस्सो, जस्सों' । 


पया- अस्मो पर (ऐसा पद), बत्सों घोड़ा ( जैसा घोड़ा ) जस्तोंआदमी 
(समा आदमी) । 
ऑपधो रा, परायों, आगलो, लारलो आदि गशब्द भी सार्भनामिक विशे- 
पर्म हू है, बराक इसका प्रयोग भी विशेषशवतर होता है । 
मया- नाग रो द्ोरों (अवना लड़छा), परायों टावर(दुसरे का बच्चा), आगलों 
धोड़ा” (आगे बाला थोड़ा), लारतों छोरो' (पीछे वाला लड़का) । 
३. ४. तुलनात्मक विशेषण 
अन्य आधुनिक भारतीय आये जापाओं की भांति बीकानेरी में भी तरार्थी 
एवं तमार्थी विशेषण उपलब्ध नहीं होते है । बरीकानेरी में तरार्थी विशेषण का 
भाव 'कम्‌ ज्यादा, पणों, वेसी” आदि द्ब्दों को विशेषण के पूर्व रखकर एवं 
फरएफारक के 'धु” परसर्ग का प्रयोग करके प्रकट किया जाता है। बथा- 
१- थो छोरों थे छोरे सू' फम पढ़ियोड़ों है । 
२- आ छोरी वे” दोरी यू ज्यादा चोख़ो है) 
३- ईये दोनों" सू' ओ' बणों फूटरों है| 
४- रॉम मदन सू «वैसी दूध पीवे । 
कभी कभी तुलना के लिये 'उगणीत' 'ईक्फरीस' एवं :बीसा इक्कीसी आदि 
शब्दों का प्रयोग भी उपलब्ध होता है। यथा- 
१- रोम मोवन सू' इक्कीस पड़े । 
२- दोए पेलवोनों” री बीसा इक्कीसी है । 
तमार्थी विशेषण का भाव वीकानेरी में 'सत्रमें' सगलों' में 'सगलोंसू 
आदि शब्दों के प्रयोग द्वारा प्रकट क्रिया जाता है। यवा- 
१- ओ" छोरो सवसु' चोखों है। 
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२- ओ  घोड़ों' सबसू' बड़िया है। 
३- धोलकी गायः सगलों में चोखी है । 


७. ४. संख्यावाचक विशेषण 


बीकानेरी संख्यावाचक विशेपणों को मुख्य रूप से हम तीन वर्गों में 
विभक्त कर सकते हैं-- 
१- निरश्चित संख्यावाची विशेषण ॥ 
२- अनिश्चित संख्यावाची विशेषण । 
३० परिमाण॒वाची विश्वेषण । 


४. ४. १. निदिचत संख्यावाची विशेषण 


इस वर्ग के विशेषणों को भी हम अध्ययन की सुविधा के लिए निम्न- 
लिखित पाँच उपवर्गों के अस्त्गंत विभाजित कर सकते हैँ । 
क- गरानात्मक विशेषण 
ख- क्रमवाचक विशेषण 
ग- आवृत्तिवाच्॒क विशेषण 
घ- प्रत्येक बोधक विशेषण 
च- समुदाय बोधक विशेषण 
उक्त सभी वर्गों एवं उपवर्गो का नीचे विस्तार से .विवेचन प्रस्तुत किया 
जा रहा है। 


४. ४. १. १. गणशातात्मक विशेषण 


गणनात्मक विशेषणयों के भी दो अवान्तर किये जा सकते हैं-- 
अ- पूर्णाक बोधक, 
आ- अपुर्णाक बोधक 


४. ४. १. १. १. पूर्णांक बोधक ' 
वीकानेरी में पूर्णांक बोंबक विशेषण निम्न लिखित हैं-- 


श्ीकानेरी हिन्दी 


4877] एक 
दो दो 
तीन तीन 
आर चार 
पोच पांच 
द्धो छः 
सात सात 
आंठ आठ 
नो नी 

दस द्स 
इग्यारें ग्यारह 
व नर बार ह 
तेरे तेरह 
चवदे' चोदह्‌ 
पनरें पद्धह्‌ 
सोले सोलह 
सतरे' सन्नह 
अठारे' अठारह 
उगणीस उन्नीस 
व्वीच बीस 
इक्कीस इक्कीस 
वाइस बाईस 
तेईस तेईस 
चोईस चौबीस 
पच्चीस पच्चीस 
छाईस छुब्बरीस 


सत्ताईस सत्ताईस 


बीकानेरी 


अठठाईस 
गुणतीस 
तीस 
इकतीस 
बत्तीस 
तेतीस 
चो तीस 
पेंतीस 
छत्तीस 
सेतीस 
अड़तीस 
गुणतालीस ० गुन्तालीस 
चालीस 
इकतालीस 
बंयालीस 
तंयालीस 
चम्मालीस 
पेंतालीस 
छंयालीस 
सनन्‍्वास 
अड़चास 
गुणाचास 
पच्चास 
इक्को बल 
बोवन 
तेपन 
चोपन 
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हिन्दी 


अठठाईस 
उन्तीस 
तीस 
इकतीस 
बत्तीस: 
तेत्तीस' 
चौतीस 
पैतीस 
छ्त्तीसः 
सेतीस 
अड़तीसा 
उन्तालीस 
चालीस” 
इकतालीस' 
ब्यालीसः 
तियालीस 
चवालीस 
पेतालीस 
छियालीस 
सतालीस 
अड़तालीस 
उचास 
पचास : 
इक्यावन 
बावन . 
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वीकामनेरी 
पचपन 
टुप्पन 
सत्तो बन 
अठो वन 
गुणसठ 
साठ 
इकसठ 
बासठ 
तेसठ 
चोसठ 
० 
पे'सठ 
छुपांसठ 
सड़सठ 
<-- 
अड़सठ 
गुणन्तर 
सत्तर 
इकोत्तर 
बवोत्तर 
तेवत्तर 
चोवत्तर 


पचच्तर 


ििजपजन्‍मन*ीं 


छीयन्तर 


सतन्तर 


4७०० न्‍मन*ी, 


अठन्तर 
गुण्ियासी 


हिन्दी 
पंचपन 


छप्पन 
सतावरन 
अठठावन 
उच्सठ 
साठ 
इकसठ 


बासठ 
तिरसठ 
चौसठ 
पैसठ 
छिपासठ 
सड़सठ 
अड़सठ 
उनहतर 
सत्तर 
इकह॒त्तर 
वहत्तर 
तिहतर 
चौोहतर 


पचहत्तर 
छिह्त्तर 
सतत्तर - 


अठहत्तर 
उनासी 
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बीकानेरी - हिन्दी 
अस्सी अस्सी 
इक्यासी इक्यापी 
बंयासी बयांसी ' 
तंयासी तिरासी 
चो रासी चौरासी 
पच्यासी पचासी 
छुयासी छियासी 
सत्यासी सत्तासी 
अठयासी अठासी 
नंयासी नवासी 
नुव्ये नव्बे 
इको रामें' इक्यानवे 
वो णामें' बानवे 
तेशमें तिरानवे 
चो रामें' चौरानवे 
पचों णमे पंचानवे 
छनमें' छियानव 
सतो खमें सतानवे 
अठो णमें बअदठ्ठाचत्रे 
नन्‍यो शामे सिन्यनदे 
सो यो 


४. ४. १. १. २. अपूर्णाक वोधक 
अपूर्ण संख्यावाचक विशेपणों से पूरा उत्या के किध्ती आव हा हें * 


होता है ।॥* बीकानेरी में अनेक अपूर्ण बोद्रढ्न संस्याक्ों क/ २४६५६ 
अननननननननी  नन लत जग .जचणअण्क्‍कासाभनवरुतुत 
१-- डा०» धीरेद्ध वर्मा : हिन्दी भाषा का इतिहास १० १६९ 
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जाता है, जो पाव, आधा, पुणों आदि से या इनके योग से निर्मित होते हैं । 
वावय-रचना में ऐसी संझयाओं के साथ विशेष्य आता है 

वीकानेरी में निम्नलिखित अवबुर्ण वोबक विशेषण उपलब्ध 


होते हैं । 
पाव (पाव) 
भाघों (अद्धं ) 
पूर्णो" या पूणा (पौन) म 
सवा (सवा) 
डेंढ या डोड (डेढ) 
ढाई या अढाई (ढ़ाई) 


बीकानेरी में साढी साढा. आदि शब्दों से भी अपूर्ण संख्यावाची शब्दों 
का निर्माण होता हैं । यथा- साढी पोंच ओना, साढा चालीस रुपिया, पूणा 
चंम्मालीस रुपिया इत्यादि । 
४. ४. १. २. क्रम वाचक विशेषण 


वीकानेरी में क्रम वाचक संख्याओं का निर्माण प्रथम चार अकोंके 

उपरान्त समान रूप से होता है, यद्यपि छट्टों' रूप में असमानता है । संख्याओं 
के पीछे अविकारी पुल्लिग एकवचन में -वों“प्रत्यय जुड़ता है, शेष पुल्लिग विकारी 
रूपों में -वें" प्रत्यय प्रयुक्त होता है । स्त्रीलिंग के रूपों में -वीं प्रत्यय प्रयुक्त होता 
है । वीकानेरी में कतिपय संख्याओं के क्रमवाचक विशेषण निम्नलिखित हैं -- 

पेलो, पेलड़ों 

दूजों, दूसरों” 

तीजों, तीसरों” 

चोथों, ्ि 

पों चवों” पोंचू -- “व--ओं/उूपों बवों 

छ्ट्ठो 
सातवों” सात्‌--व--ओऑंलूसातवों 


आंठवों 


) 
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नव्वोंँ 
दसवों” 
४. ४. १. ३. आवृत्तिवाचक विशेषण 


पूर्णा क बोधक विशेषणों के आगे गुणों” शब्द लगाने से आवृत्ति- 
वाचक विशेषणों का निर्माण होता है । बीकानेरी में गरुणात्मक संख्याओं में 
“दुगना' के भाव को दूणों” शब्द द्वारा भी व्यक्त किया जाता है । शेष गुणा- 
त्मक संख्याओं में त, चो, छो आदि पूर्णो संख्यावाची शब्दों कर प्रयोग किया 
जाता है। यथा- 
दूणों” 
दो ०दु +॑- -गशुणों >दुगुणों ० दुगरणों 
तीन »०त + -गुणों ऋत|्तगुणों ० तगणों” 
च्यार ० चोप॑ -गुणों -चो गुरों ० चो गणों 
“बीस / -ग्रुणों -०बीसगुरों 
४. ४. १. ४. प्रत्येक बोधक विशेषरा 
प्रत्येक बोधक विशेषण के द्वारा कई वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध होता 
हैं। यथा- 
£ हरेक चीज ने सोच समभर को म में लेवणी चइजे' 
बीकानेरी में गणतात्मक विशेषरणों की द्विसक्ति से भी यही अर्थ ध्वगिति 
होता हैं। यथा- 
दो-दो रोट यों” मंगतों ने ,बोंट दो * 
(प्रत्येक भीखमंगे को दो-दो रोटी बांट दो) । 
'पों च-पो च रुपिया मजूरी देसी 
(प्रत्येक को पांच-पांच रुपये मजदूरी दे गे! 
अपूर्णाँक बोधक विशेषरों की द्विरक्ति से भी यही प्रयोजन सिद्ध होता 


डेढ डेंढ रुपियो दे दो 
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ढाई ढाई ओला व्वेंच दो 
४. ४. १. ५. समुदाय वोधक विशेषण 
वीकानेरी में कुछ समुदाय वोधक विशेषण निम्नलिखित हैं- 


१- जोड़ों ब्य दो के लिये 
२- चो कड़ी वन चार के लिये 
३- छकड़ी न छः के लिये 
४- पंजों' न्पः पाँच के लिये 


इसके अतिरिक्त वीकानेरी में पूर्णा'क वोधक विशेषणों के आगे निश्चित 
भाव प्रकट करने के लिए -ऊ अथवा -ओ लगाकर समुदाय बोघक विशेषणुों का 
निर्माण होता है। यथा-- 


(-ऊ) 
पूर्णांक बोबक विशेषणा प्रत्यय समुदाय बोधक विशेषण 
१-- तीन न्‍्ऊं तीचू' 
२-- च्यार न्ऊं च्यारू 
३-- सात न्ऊं सातू 
(-ओ) 
पूर्णाक बोधक विशेषण प्रत्यय समुदाय बोधक विशेषण 
१-- तीन न्‍्ओो तीनो 
२-- पोंच नो ' पोंचो 
३-- आंड न्‍्ओ आँठो 


४. ४. २ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषणा 


बीकानेरी में संख्यावाचक्र शब्दों के आगे ' एक ” जोड़कर अनिर्चित 
संख्यावाची विज्वेषण का निर्माण क्रिया-जांता हैं। यथा-- 


१-- दो +- एक - दोएक 
२-- च्यार/ एक 5 च्यारेक 
३-- सात + एक - सातेक 


४-- दस + एक जहर दसेक 


( 
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[सूंचना- बीकानेरी में स्वतंत्र रूप से अनिश्िचत संख्या वाचक विशेष उपलब्ध 


हों होता है । ] 


इसके अतिरिक्त वीकानेरी में दो निकटवर्ती संख्याओं के योग से एवं साथ 
दो दूरस्थ संख्याओं के योग से भी अनिश्चित संख्या वाचर्क विशेषणों के भाव 


को प्रकट किया जाता है। यथा- 
१- पोंच +- छीो ८ पोंच-छो 
२- सात +- आंठ -5 सात-आऔठ 
३- बारे + तेरे! न्‍- बारे-तेरे 
४- आंठ + दस ने आँठ-दस 


४- तीस + चालीस 55 तीस-चालीस 
६- सो +- दोयसों 55 सो-दोयसो 


४. ४...३. परिमाण वाचक विशेषण 


बीकानेरी में निम्नलिखित 
होते हैं -- 
१- पूरों" (पूरा) 
३- थोड़ों (थोड़ा) 


५- बॉल (बहुत) 
७- संगलों (सारा) 
€- “बेसी (ज्यादा ) 
११- उत्तों' (उतना) 
१३- जत्तो (जितना 


१५- चरासोंक (जरासा) 


४. ५. क्रियामुलक विशेषण 


परिमाण वासखंक विशद्येषण उपलब्ध? 


२- अघूरों' (अधघुरा) 
४- घरणों' (बहुत) 

६- घणोंतारों. (अत्यधिक) 
5- कमती (कम ) 
१०- अत्तों (इतना) 
१२- कत्तों '.. (कितना) 
१४- जत्तोंसारों (इतना सारा) 
१६- ज्यादा (अधिक) 


बीकानेरी में 'घातु' में “-त' एवं -रा क्ृत्‌ प्रत्ययों के योग से क्रियामुलक 
विशेषणों की रचता होती है, जिसके पुल्लिग में -ओं, स्लीलिग में -ई प्रत्यय लगते 
हैं। उक्त प्रत्यवों ((--ओ तो, ए-+-ऑ “खो )के अतिरिक्त भूतकालिक कृदल्त 
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रूपों के “ओड़ों” प्रत्यय के योग से भी क्रियामुलक विज्लेपणों की रचना होती है। 
यदि धातु स्वरास्त हो तो, -तो' एवं -णो प्रत्ययों के पूर्व व! श्रूति का आयम हो 
जाता हैं । -ओड़ो प्रत्यय के पूर्व स्वरान्त धातु में 'य' श्रुति का आग्रम हो जाता है 
एवं व्यंजनान्त धातुओं में -तो” एवं-सो प्र॒त्ययों के पूर्व श्रुति का आगम नहीं होता 
परन्तु -ओड़ों प्रत्यय के पूर्व >' इयू " का आगम हो जाता है। यथा- 
स्वरांन्त धातु एवं “तो प्रत्यय 
खां+-व-- -तो+->खांवतों (क्रियामूलक विशेषण) 


खांवतो' आदमी पुल्लिग एकवचन 
खांववा आदमी पुल्लिग बहुवचन 
खांवती लुगाई स्त्रीलिंग एकवचन 
खांवती लुग्रायों' स्त्रीलिग बहुवचन 
व्यंजनानत धातु एवं “तो “ प्रत्यय 
पढ़-|- -तो >पढतों' 
पढतों” छोरों' पुल्लिंग एकवचन 
पढ़ता छोरो पुल्लिग बहुवचन 
पढ़ती छोरी स्त्रीलिग एकवचत 
पढती छोरुयों' स्त्रीलिंग बहुवचन 


स्व॒रान्त धातु एवं -णो प्रत्यय 
रो न व्‌ + -णोल्रोवणों 


रोवरणो" छोरों' पुल्लिग एकवचन 
रोवणा छोरा पुल्लिग बहुवचन 
रोवणी छोरी सत्रीलिंग एकवचन 
रोवणी छोरयों' स्त्रीलिंग बहुवचन 


व्यंजनान्त धातु एवं “-आड़ो ” प्रत्यय 
खा+ य्‌ + ओड़ो>खायोडो 
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खायोड़ो' केलो' पुल्लिग एकवचन 
खायोड़ा केला पुल्लिग बहुवचन 
खायोडी अनार सत्रीलिंग एकवचन 
खायोड़ी अनारयों' सस्‍त्रीलिग बहुवचन 


व्यंजनान्त धातु एवं “ओड़ो 7 प्रत्यय 
मर्‌ -+ इयू + ओडो 5 मरियोडो' 


मरियोड़ों «वो न्दरों” पुल्लिग एकवचन 

मरियोड़ा «बो न्दरा पुल्लिग बहुवचत 

मरियोड़ी «त्रों न्दरी स्त्रीलिग एकवचन 

मरियोयी «त्रों न्दर्‌यों” स्त्रीलिग वहुव बन 
[सुचना- 


१-- उपयुक्त प्रत्ययों -तो -णो, -ओड़ो' में मूलप्रत्यय -तू, -ण्‌, -ओडू्‌ ही है 
जिनमें -ओ', -आ, -ई आदि लैंगिक वाची प्रत्ययों का योग हुआ है । 
२-- क्रियामूलक विशेषण अपने विशेष्य के लिग-वचन एवं कारक के अनुरूप 
* परिवतित होते हैं। अतः क्रियामूलक विशेषणों को वर्ग १ “अपने विश्येष्य 
के लिग-वचन-कारक के अनु हप परिवर्तित विशेषण” के अन्तर्गत स्थान 
दिया जा सकता है ।] 


॥६॥7॥/१ 


नामपदों के निर्माणकारी प्रत्यय 


५, १. सामान्य विवेचन 


संस्कृत संज्ञा प्रायः तीन अंशों से मिलकर बनती है - घातु, प्रत्यय 
तथा कारक चिन्ह ।! घातु और प्र॑त्यय से सिलकर मूल शब्द बनता है और फिर 
उसमें आवश्यकतानुसार कारक चिन्ह लगाये जाते हैं ।/ आधुनिक भारतीय 
आयेंभाषओं में संस्कृत कारक-चिन्ह प्रायः लुप्त हो गये हैं ॥ आधुनिक भाषाओं 
व बोलियों में कारक रचना का सिद्धान्त ही भिन्‍नत हो गया है । गत अध्यायों में 
संज्ञा के मूल एवं विकारी रूपों व कारक चिन्हों पर विस्तार से विन्नार किया 
गया है । इस अध्याय में बीकानेरी में नामपदों के निर्माणकारी प्रत्ययों पर 
“विचार किया गया है । 
शब्द के जिस अ'श में स्वतंत्र अस्तित्व-दयोतक कोई अर्थ गभित नहीं 
“होता और वाक्य में स्वतंत्रता पूर्वक प्रयुक्त होने की क्षमता जिसमें नहीं होती तथा 
जो प्रकृति- मूल प्रकृति अथवा व्युत्पन्न प्रकृति अथवा पद-प्रकृति- के आश्रय से 





“१- वीम्स- कंपरेटिव ग्रमर आवू दी माडने एरियन लेग्वेब आवू इण्डिया, 
भाग २, (ष्ठ १ 


२-- घधीरेन्ध्र वर्मा : हिन्दी भाषा का इतिहास, 9० २२२ 
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उनके पूववें अथवा पश्चात्‌ आकर अर्थवान होता हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं 7 
इस परिभाषा के आधार पर डॉ० उप्रत्ति ने प्रत्ययों का वर्गीकरण इस 
प्रकार किया है -- 


(१) व्युत्पादक प्रत्यय--- पूर्व प्रत्यय, पर प्रत्यय (२) व्याकरशणिक 
प्रत्यय- विभक्ति प्रत्यय, पश्चाश्रयी । पश्चाश्रयी के उन्होंने पुत: दो उपभेद किये 
है - परसग्ग एवं निपात |5 


डॉ० मुरारी लाल उप्रैति द्वारा वर्गीक्त प्रत्ययों के वर्गीकरण में पूर्व, पर 
एवं विभक्ति प्रत्यय तो प्रत्यय सीमा में आते हैं परन्तु परसगग एवं निपातों को 
प्रत्यय की सीमा में स्वीकार करना सर्वथा भ्रामक व अव॑ज्ञानिक है । इसके 
निम्नलिखित कारण हैं -- 


(१) प्रत्यय धातु अथवा प्रातिपदिक के पूत्रें अथवा पर में जुड़कर 

- पद” रचना करते हैं परन्तु परसर्ग एवं निपात तो केवल संज्ञा सर्वेताम एवं 

व्रिशेषण पदों के विकारी रूपों के पश्चात आते हैं इनसे 'पद' रचना नहीं होती 
एवं मूल रूपों के साथ इनका प्रयोग नहीं होता । 


(२) क्रिया-पदों के पश्चात्‌ परस्गों का प्रयोग नहीं होता । 


(३) वाक्यान्तरगंत निपात तो निऋक्षिप्त होते हैं एव यदि निपातों को 
वाक्य से निकाल भी दिया जाय तो पद रचना एवं वाक्य गठन में किसी प्रकार 
का अन्तर उपस्थित नहीं होता । पर यदि प्रत्ययों को वाक्य में से निकाल दिया 
जाय तो पद रचना एवं वाक्य गठत़ में अन्तर उपस्थित हो जायगा । 
यथा--- वेक़सूर लड़कां तो मर गया' वाक्य में बि- पूव्व प्रत्यथ एवं -आ 
विभक्ति प्र॒त्ययों को निकाल दिया जाय तो वाक्य होगा। 'कसूर लड़क तो 
मर गया परल्तु ग्रदि 'तो' निपात को निकाल दिया जाय तो पद-रचना 


3 >म कल लीन नीलम मन लजर कर कमल >मर कटी अजब जम लग मल तप विकल्प विश श 
- ड़ॉ० मुरारी लाल उप्रेति : हिन्दी में प्रत्यय विचार पु० २३ 
है ससक रे । कि ए ऐरेरेट 
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हम मध्य आ में कोई अरुतर एपरिषत ह्ठी पह्लोग्रा सधा - जया भर 
॥॥' । 


(४) पएमों में पद! एव अशिषण शब्द सूष्टि फरते की क्षमता होती 
॥ १६ तो एम परमों थे पथ बमिपप क्षक्र पृष्ठ पहीं होते । 

(६) 0१७७ जाप पाभोन जागे भाषानों में प्रतमों फो भुण्य झुप से भार 
परी थे विभाजित तीज गया है 5 धप्‌॥ तिछ, कप एवं पति । सुप्‌ एप तिझुः 
शक पोल ने पर्मम हैं एन हाप्‌ तया ताजत स्ुत्वाइक प्रत्यप हैं । विपात 
एप पर्चने एफने थे सो थी भेणों थे पहों जा सकते । 


७ ५५१९ १८७ ए३ पिपातों हो इस्त्प मे सोषा में स्तेजार झरना 


७ ्घ 
$3+ 


६ पं जे हा 
फेक है । प९्चुत३ परचप ने जउज जे है जो रोज 0 ९३३३३ ३१७७३ ) 
ध कि ६८ 
ह ५४ रूपनप) ५ ९४९४९: झ्ी एए सपनो ३७३ जष्डि झस्हे हू एव दर 


| थ ७५ पे ६१ 33 4६६०. होड़ ७ प्‌ ७७ $० >आ शक, 
५ श७ प५एप्त ९५७ ९६७४ ७६ है पे हो । एए उप्यार रर एए एज््णों हो 


्र 
७४५ ४६ पे २९ ७४ ड ६ रे स्पु९७३ए ६०२२- हे रख्रए प्पे फिह्ो 
ए३ स्पप ९फशोरे७ हे पर उप ६ए थे ७ऋऋ रोशए उषेदुर रश सर 
३४५ ४३ है २३२७४ ६७७८ (एफ है ५ रे एक रण शेश रोड 
है: ३४. कह ९९६६ ५९ २७२७३ ६ २४ २४४४ ३३ कर एड अंपदा 
ई “२६ रो उष्छेर फेरे छा हकुज र-+ 


है! 3९ ७ फऐ ५५ ०७ २५०४७ रज्च हे ष्ज् «जच्छ< 


है ५ +४ ७५ ७७७.६४७ ७०५ , हे स्ाए 

३ ्‌ र्‌ ३५८ चर जज पर आर 5 २ रच 5 «जे ४०5 
5 १ और 5 ६२४ प्डपघ हे बज जुूजद रा: 
९७५७५ ४ झुझफे है रे ६६६ ६९७२४ है| फेर र|थे पर इघ 
स्त्झ फररे हैं 

्य 
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+ए| विभक्ति तियेक्‌ कारक, पुल्लिग एक वचन की द्योतक है । /पढ/ घातु के 
पश्चात्‌ लगने वाली |-ई| विभक्ति अन्य पुरुष, एक वचन, स्त्रीलिग, भुतकाल 
आदि फी द्योतक है। इस प्रकार विभक्ति प्रत्ययों के योग से संज्ञा, सर्वेनाम, विशे- 
घण, क्रिया-विशेषण आदि 'पद' सिद्ध होते हैं। उपयुक्त विवेचन के आवार पर 
बीकानेरी तामपदों के निर्माणकारी प्रत्ययों का वर्गीकरण एवं प्रत्यय विधान इस 
प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है -- 


प्रेत्यय 





४५ 5| | 
व्युत्पादक प्रत्यय व्याकररणिक प्रत्यय 
| 
| | विभक्ति प्रत्यय 
पृव प्रत्यय पर प्रेत्यय 





ऐ | 
प्रथम पर प्रत्यय (कृत) द्वितीय पर प्रत्यय (तद्धवित) 
५: २. १. व्युत्पादक प्रत्यय : पूर्व प्रत्यय 


बीकानेरी में पूर्व प्रत्यय का प्रयोग संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषणा एवं 
धातुओं के पूर्व होता है एव इनके योग से प्रकृत्यर्थ में अभितवता आ जाती है । 
पूर्व प्रत्ययों का प्रयोग सर्वेनामों के पूर्ण उपलब्ध नहीं होता । वीकानेरी में उपलब्ध 
पूर्ग प्रत्यय निम्नलिखित हैं-- 

अ-|, /अन-/ /अधर-+, (अल, /ऊ-, (ओर, /कर्न, कुर्न, (दर, 
(दि, डिए|, (नि, /पड़-॥, पर, वि, व्वें-॥ ला, कि (विर्र, छा 

उपयुक्त पूर्ण प्रत्ययों का वर्णुनात्मक विश्लेपण इस प्रकार प्रस्तुत फ़िया 
जा सकता है - 

५. २. १. १. संज्ञापदों के निर्माणकारी पूर्व प्रत्यम 


(क) पूर्ण प्रत्यय. +॑ संज्ञा रन ब्युत्पन्न संशा झूप 
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पूर्ण प्रत्यय 
अ- 
आअ« 
अध- 
अन- 
अल- 
ऊ- 


संज्ञा -+ 
न्याव 
काल 
कचरो' 
हित 
मस्त 
ख़ल्‌ 
गुण ० गण 
पृत्त 
ठोंड़ 
टावर 


भाग ० हाग ० वाग 


आसीस 

पोतों 

देस 

ईजंत/ई 

रहम ० रेम|ई 
राग 
परवाह ० परवा[ई 
पूतत 

पंच 

मो णस 


(ख) पूर्व प्रत्यय -- घातु 


पूर्ण प्रत्यय 
ञ न 

अणा- 
अख- 


धातु >> 


पच/ओं 
बोल[आ 
बण 


व्युत्पन्न संज्ञा रूप 


अन्याव 
अकाल 
अधकचरों' 
अनहित॑ 
अलमस्त 
ऊखल 
ओंगरण 
कंपृत 
कृठों ड़ 
कुटाबर 
हृवाग 
दुरासीस 
पड़पोतोंँ 
परदेस 
बेंजती 
बेरेमी 
“बे राग 
लापरवाई 
सपूृत 
सरपंच 
सुमों सास 


न व्युत्यन्त सन्ना रूप 


व्युत्पल्त संज्ञा रूप 


अपचों 
अशवोला 
अखात्रण 


अर्थ 
हीनता/ 


| ५ 
अर 2 
अभाव 
निश्चय 
वस्तु वा० 
हीनता 


क्र 


7 
हर, 
'पूर्वपीढ़ी' 
'पराया! 
बिना! 
7 
अभाव 
'निर्षध 
अच्छा' 
ब्रधानतोा' 
स्रेष्ठता' 


अर्थ 


“व्िना' 


2. २. १. २. 
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विशेपण पदों के निर्माणकारी प्रत्य॑य 


(क) पूर्व प्रत्यय + संज्ञा र व्युत्पन्त विशेषण रूप 


पूर्व प्रत्यय 
जन 
अ« 
पन- 
अप्रन 


(7) पूर्व प्रत्मय 
पर प्रत्यय 
हम 


ब्लू 
है 


दर] 
हा | £ 


9 


है 
हि 


संज्ञा -> व्युत्पन्त विशेषण अर्थ 
थाय अथाग अभाव 
चेत अचेत हा 
मोल अनमोल है 
समझ अणसमक ५ 
| कुढ़व हीनता 
वतु/ओं  दुब्॒चों' हीनता 
5520 नधड़क बिना 
पताई नपृती 

जा । 
पुर/गुर/ओं' नुगरों" 

7 
पड़क वेघड़क 
|) 

युक “्वेतुक 
रागाई बर्थ 7) हि 

अभाव 
पंत सजल सहित 
खाई सपुती 
न विश हे े । 

विशेषण 3230 व्युत्पन्न विशेषण रूप 

हि युत्पन्न विशे ८5 
स््त ओो झ् ञ्प पणु स्प अ्थ॑ 
मारग/ई कुमारगी अभाव 
नोज| ्ई कुनो भी ही पता 


तीन 





स- नो म/ई सनो मी श्रोष्ठता 


(ग) पूर्व प्रयय -+- घातु 5८ ब्युत्यन्त विशेषण रूप 


पृ प्रयय बातु -+ यख्युत्पन्न विशेषण रूप अर्थ 
भ- ट्ल्‌ अटल अभाव 
अ- पूक्‌ अचूक ण 
अन- पढ़ अनपढ़ 7 
अन- जो'णु अन्नोंण॒ 97 


५. २. २. पर प्रत्यय 

बीकानेरी में पर प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया- 
विधेवण एवं धातुओं के पश्चात्‌ होता है एवं इनके योग से अनेक प्रकार के 
सज्ञा, विशेषण आदि रूप व्युत्पन्त होते हैं । 


५. २. २. १. प्रथम पर प्रत्यय (कृत) 


] 


जो प्रत्मय घातु में संलग्त होकर सज्ञाओं एवं विशेषणों का निर्माण 
करते हैं वे प्रथम पर प्रत्यय (कृत) कहे जाते हैं एवं इनसे निर्मित शब्द कृदन्त 
बहलाते हैं । वीकानेरी में प्रायः स्वरान्त घातुओं में पर प्रत्यय लगने से पूर्व 
व' अथवा या श्रूति का आयम हो जाता है एवं व्यंजनानत घातुओं में पर- 
प्रत्यय लगने से पूर्व श्रति का आगम दृष्टिगत नहीं होता । बीकानेरी में उपलब्ध 
प्रथम पर ब्रत्यय निम्नखिलित है । 


“०, /अक/, -भत|, /-भण/, /-अणा/ई/, /-अस/, /-अंत/, /-भद/, 
/आ।/ई/ /-आक|, /-आप/ओो /, //आर/ई/ _/-आव/, /-आव/ओ॥, /-आव/अणा/ई/ 
/-आवरद/, /-इय/-ओ, /-3/, /-एज/, /-एर|ओ॥, (-ओड़/, /-ओड़/ई/, /-ओ</ई/ 
(ओशण/, /-ओरश/ई/, /-ओरा/-ओ॥/, /-ओत/ई/, /-क/ई/, /-कार/ /-दा/ 
/द/ई/, -णा/ई/, |-त/आ/, /-व[रि, /-त|इय/ओ॥, /त/ई// /-त/ओं|, /व|ई/ 
>वार/ओ, /-वैय/ओ/, /-स|ओो/, /-अककड़/ /-आ/ऊ/, /आक|[इयभो|, 
आव/आखण/ओ॥, /-इयल|, /-इय|आं/, /-एल|, [-ओकडों/ /-ओो ञ/, 


क्री 


[ ११५ 


उपयुक्त पर प्रत्ययों का वर्णानात्मक विश्लेपण इस प्रकार प्रस्तुत किया 


जा सकता है -- 


५ 84 5६ है 


(क) घातु न“ 
पर प्रत्मय 


क ! 


+अशा[ 


अिण[ई/ 
/अस| 
/भंत।| 


/-अद| 


-आ/ई| 


१. संज्ञापदों के निर्माणकारी प्रथम पर- 


प्रत्ययः (कृत) 
पर प्रत्यय. 5 बव्युत्पन्न संज्ञा रूप 
धातु पर प्रत्यय -> व्युत्पल्त सन्ना रूप 
तप्‌ -० तप भाशथ्वाण्सें० 
जप्‌ ० जप ॥2 
न च्‌ -्छ साच । 
बैठ -अक वेंठक स्थांन० वा० 
वेस्‌ -अक बेसक ही 
तप्‌ -अत/ई तपती भाण्वाण्सं० 
बल -अत बलत ॥। 
रम्‌ अंत रमत न 
चल्‌ न्‍अणा चलणश क् 
घड़क न्ञअण घड़करा | 
व्वेल "अण “वेलण 7 
भीच्‌ -भरण[ई मीचणी 
मल ० माल -अस मालस मा 
भड़े न्अत भडंत गा 
तड़ न्‍्अंद [तड़ंद 33 
बड़ न्भंद बड़ंद ग 
कर “आई कराई गा 


ध 


जड़ “आई जड़ाई न 


११६ | 


पर प्रत्यय 
/भा।ई/ 
#आक| 
आप|ओ।/ 
/-आर/ई/ 
/-आव/ 


#आव|भो| 


।+आव|अण|[ई| 


(आवढ/ 


प््ज्‌ 


घूम 
घड़क्‌ 


बुन्‌ 
पद्ध्तु 
बेर 
जम्‌ 
यक्‌ 


् 


ब्वेण्‌ 
रमत्‌ 


हस्‌ 
बोल्‌ 


चा 
बोघ ० बंध्‌ 
वास ७ ववस 


हुल्‌ 
+जजकन्‍न्‍नीं 


पर प्रत्यय -> ब्युत्यन्त संज्ञा रूप 


न्‍आई 
-भा/ई 
"आई 
-आक 
न्‍आाक 
-आप|ओ' 
-आप|ओ 
-आर/ई 
-आर[ई 
न्‍आव 
-आव 
न्‍नआव|ओ' 
-आव|शो 
न्‍ञाव|अण/ई 
न्‍आवट 
-आवट 
-आवट 


-इय|ओ' 


नई 


पढाई भ्ञा० वाण्सं० 


घोवाई 5 
सींवाई गा 
तड़ाक हि 
फटाक हि 
पूजापों हु 
चढापों' हु 


पूजारी कर्ता० वा० 
पचकारी करण ० ,, 
+िजरन्‍न्‍_री, 


घुमाव भाग्वाण्स० 
घड़काव दर 
वुलावो. 
पछतावो. ,, 


पेरावणी 


जमावट. ,, 
थकावट है 
“वेणावट  ,, 
रमतियो. ,, 
हसी चर 
बोली फ् 


चाऊ व्यक्तिग्वाण्स० 
बंधेज भाण्वा०प॑० 
“असेरो' हि 

हलोड़ । 


पर प्रत्यय 
|ओट/ई॥ 


/-ओड़/ई/ 
#ओण/ 


ओ ण/ई/ 
/-ओण/ओ / 
/ओत/ई/ 
/+के ।ई/ 
/-कार/ 


/ट/आ/ 
+5|ई/ 
/-ण/ई/ 
(व/|ना। 


“व|ई| 


-त/|इय|ओ। ह 


#न/ई। 


+त/ओ/ 


धातु 


क्‌स्‌ 


मस्‌ 


पक 


लग्‌ 


खर्‌ ० खर्‌ 


भाप 


कर्‌ 
चट, 


धर्‌ 


जी 


चढ्‌ 


- बल 


भर्‌ 


चाल्‌ 
मल्‌ 
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पर प्रेत्यय -> व्युत्पन्न संज्ञा रूप 
न्‍-ओठद /ई कसोटी भा० वा० सं० 
-ओट/ई मसोटी है 
-ओड़/ई पकोड़ी वस्तु बा० सं० 
नओंण लगोण॒ भा० वा० सं० 
न्‍्भोंण चढ़ो रण । 

-ओ णा/ई कोणी फ 

-ओ ण/ओ «बछोणों वस्तु ,, 
-ओत/ई कटोती भा० वा० सं० 
कक /ई भपकी म 
-कारे फटकार हर 
“कार दुतकार हु 
न्ट/आ “ खरादा 7 
नई भपटी मु 
-ण/ई करणी 22 
"ण[ई चटणी 39 
-त|आ करता कतृू . वा० स० 
-त/|भा घरता 39६ हे 
-त[ई चढ़ती'. भा० वा० स० 
न्‍्तई बल॒ती 39 
नत/|इय/ओ.. भरतियों वस्तु वा० स० 
न्‍नई. चालनी 0 पड 
न्‍न/ई _ मलनी भा० वा० स७० 
-त/ओ मभरनों कर्म वा० सं० 


१० ] 
/-व/ई 


“वार/|भो|वाड़ओ' वोट ७ ,बंट -वार|ओ' 


/-वैब|ओ/ 


(स/ओं 


घो -व/ई बोवबी. कर्तें वा० सं० 
०तंटवाड़ों' भा० वा० सं० 

गा०पग -वेय/ओ गवेंयों. कतू वा० सं० 

सा०ख. -वैय/ओों खवेयों ग 

घस्‌ नस/ओ घस्सो” रे 


£, २. २. १. २. विशेषणा पदों के निमणिकारी प्रथम 


पर प्रत्यय 
-अपकड़ 


(अण[ओ7/ 


/आऊ/ 


/3/ 

/-आक| 
/-आक[इयओं॥ 
#आक/ओ/ 
/-आवश/अरशा|ओ 


/“इयेंल/ 


इय/आ। 


पर प्रत्यय (कृत ) 


धातु पर प्रत्ययः -> व्युत्पन्न विशेषण 
घूम ०७ घुम -अक्कड़ घुमक्कड़ 

सो /व/ -अण/ओ सोवणों 

खा |व/ -भरणा/ओ खावणों 

जड़ -भाऊ जड़ाऊ 

चल्‌ -आऊ चलाऊ 

ब्वेके -भाऊ ब्वेकेऊ 

खो न्ऊ खाऊ 

तर्‌ -आक तराक 

जीमू. -आक/इय/ओं . जीमाकियों ; 
लड़. -आक/|ऑओ' लड़ाकों 

डर -भाव/अण|ओं.. डरावसणो' 

मर -इयल मरियल 

अड़ -इयल अड़ियल 

घट -इय/आा घटिया 

बढ़ -इय/आ बढ़िया 


६ ९६५ 


/+ऊ/ चा न्‍्ऊ चाऊ 
अकड़ न्ऊ अकद्‌, 
रट_० रटट न्‍्ऊ रट् टू 

(एल; ०वेंगड्‌ -एल ०वेगडेल 
छोट्‌५ छद्ठ -एल छ्न्ठेल 

/ओकडो / खा -ओकडों' खाओकडों' 
पी -ओकडो' पीओकडो' 
चट_ “ओकडो” चटोकडो' 

/ओड़ों॥ ली /य/ -ओडों' लीयोड़ों 
खा /य/ -ओड़ों खायोडों" 
खू'ट _|[इया -ओड़/ओ' चू'टियोडो' 
गल /इ्य/ -ओड़/ओ' गलियोडों' 

/-कार/ जोण न्‍कार जोणकार 

/“ण/ओं खा /व/ -ण/भो खावणों' 

/-ण/ इयाओं गा |व/ -ण/इय/ओ' गावणियों 

व ओ। ढ्ल्‌ न्‍व/ओं' ढ़लवों' 

/वै/ओ। गा०ग -वे/ओं गवेयों 


५. २. २. २. द्वितीय पर प्रत्यय (तद्धित) 


जो प्रत्यय सज्ञा, सवेनाम, विशेपरा, क्रिया-विशेषण आदि शब्दों के अन्त्य 

भाग में संलग्न होकर पुनः विविध संज्ञ!, सर्वनाम, विशेषण आदि पदों की संरचना 
करते है, वे द्वितीय पर भ्रत्यय (तद्धित) कहलाते है। बीकानेरी में उपलब्ध द्वितीय 
पर प्रत्ययो को योग की हृप्टि से निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा साकता 
हक 

१-- पंज्ा से संज्ञा व्यूत्पादक पर प्रत्यय 

२-- सर्वंनाम रो संज्ञा व्युत्पादक पर प्रत्यय 

३-- विशेषण से संज्ञा व्युत्पादक पर प्रत्यय 

४-- क्रिया-विधेषण से संज्ञा व्युत्पादक पर प्रत्यय 


५-- संज्ञा से विशेषण व्युत्पादक पर प्रत्यय 

६-- सर्वेनाम से विशेषण व्युत्यादक पर प्रत्यय 

७-- विशेषणा से विशेषण व्युत्पादक पर प्रत्यय 

८-- क्रिया-विशेषण से विश्वेपण व्युत्पादक पर प्रत्यय 


५. २. २. २. £ संज्ञा से संज्ञा व्युत्पादक पर प्रत्यय 


वीकानेरी में सज्ञा से संज्ञा व्युत्पन्न करते वाले पर अंत्यय निम्न- 
लिखित है-- 

/-अक //, /-अण/, /-अल/, /-अंग /आ/, /-आ/ई/ /-आक/भों / 
/-आड़/, /-आप/ओ/, /-आयत/, /-आर/, /-आर /ई/, /-आर/ ओ/, 
/-आल/ई/, /-इय /भा/, /-इय/ओ/, /-इंद/ओों /, /-ई/, /-ईन /ओ/,/ईच/ 
/-भो॥|-एड़/ओ/-एल//-ओों/ई/,/-ओ5/भो /,/-भोड़/ओ //-भों ण/भो //-ओण/॥ई/ 
/-ओ/ ई/-भोत/ई/, /-ओल/ई/, /-क/, (-क/ई/, /-कार/, /-ग/ई/,/-गर/, /गार/ 
/गीर|, |गर/ई| /-ड/ओ|, ।-च/ई/, /चार/बो /, /-ज/ओं॥, /द/ओ/, /-त/ 
/आ/, /-त/ओ/, /-दोन/, /-त/ई/, /-नोम/, /-ण/ई/, /-पण|, /-परण/मो|, 
|पाल/, [-ब/ओ/, /-भ|ओ/, /यार/ई/, /-र/ई/, /-(ओ/, /-ल/ई/, /ल/ओ॥, 
(-बाड़/मों | 


उपयुक्त पर प्रत्ययों का वर्शानात्मक विश्लेषण इस प्रकार है-- 


पर प्रत्यय संज्ञा पर प्रत्यय. -> व्युत्यन्त संज्ञा रूप 
/-अक| ढोल -अक ढोलक . वस्तुथ्वा०स्त० 
अणा/ घोत्री » घोष. -अणा धोबण  स्त्री० 
भंगी ० भंग. -भण भंगण हर 
/अणा। पग ० पा |यि| अल पायल आभूषण वा० स० 
न्भग|आ| आड ०अड्‌ -भंग|आ| अड़'गा भा० व|० स० 
भा|ई/ लोग ० लुग.. -भआ/ई/ ह लुगाई स्त्री० व ० स० 
ठाकर ० ठकर -आ/ई/ ठकराई भा० वा० स० 


पहंत -आई/ पंडताई भा० वा० सं० 


डिक 


पर प्रेत्यय 
>आक/ओ॥ 


/-आाड़/ 


/-आप/ओ"/ 
/-आयत / 
/"भार/ 


#-भआार/ई/ 
/-आर/ओ॥ 
“आल [ई/ 
/इय/आ| 
/-इय|ओ 


4 द/ओ / 


/ई/ 


#ईन/ग्रो/ 
“ईच/ओं। 
(एड़|गों। 
/एल| 
(ओ/ई| 


[ १२१ 


व्युत्पन्त संज्ञा रूप 
फाटको वस्तु० बा०्सं० 


घमाकों हा 
जुगाड़ भा० वा० सं० 
लंताड़ पा 
रंडापों भा० बा० सं० 
पंचायत भा० बा० स० 
लोवार व्यवसाय वा०सं० 
सोनार हे 


जूआरी व्यवस्ताय वा०्सं० 


“बोौशियों ० «बणाज -आर/ओ/ वराजारो' कतूृ वा० सं० 


संज्ञा पर प्रत्यय 
फट -आक/भो | 
धम -आक/ओ'/ 
जोग ० जुंगू -आड़/ 
लात ? लतू -भाड़ 
रोंड ० रंह5. -आप/ओ॥/ 
पंच -आयत 
लो |व/. -आर 
सोनों » सोन -आर 
जूओ ७» जू -भार/ई 
हाथ ०हुथ -आल/ई 
लोटों' ० लुड. -इय/आ| 
रोकड़ -इय/ओ' / 
आडत -इय/ओ/ 
जोंग -इय/ओं 
०बास -इ द/ओं / 
रात नइद/ओ।/ 
खेत -ई 
चोर -ई 
तेल -ई 
प्रख ई- 
माह ०७म -ईन/ओं / 
व्वाग ० वग -ईच/ओ/ 
कोंम -एड़/ओ॥/ 
कूल ०» फुल. -एल 
नरांद -ओ/ई/ 


हथाली अगवाण्स० 
लुटिया लघु वा०ण्स० 
रोकड़ियो” व्यवसाय वा० 
आडदतियों' हर 
जोगियों. वस्त्र बा० सं० 
०वीसिन्दों कतूं ० वा०स० 
रातित्दों रोग० बा० स० 
खेती भा० वा० स० 


चोरी हर 

तेली व्यवसाय वा० स० 
परखी वस्तु० वा० स० 
मईनों. भा० वा० सं० 


व्वगीचों वृहद्‌ वा०सं० ,, 
कों मेड़ो सम्बन्ध वा०सं० 
फुलेल सम्बन्ध वा०्स'० 
तरणादोई हे 
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पर प्रत्यय. व्युत्पन्त संज्ञा रूप 


पर प्रत्यय संज्ञा 

/नो|ई| बेंत |द/. -ओ/ई वेन्दोई + ,संवंध व० सं० 
/ओट|ओों / लिंग ० लंग. -ओट/भो.. ल्ंग्रोटों वस्त्र वा० स॒० 
/ओड़ाओं/ हाथ ० हथ -ओड़/ओं॥। . हथोडों करणा वा० स० 
/ओंण/|ओं|. घर "ओंण/ओं/ घरोशो भाण वा० स० 
।ओं ण॒/ई/ सेठ -ओण/ई/  सेठोशी स्त्री० वा० प्त० 

जेठ -ओण/ई/ जेठो शी 9 

देवर «देर -ओंण/ई/  देरोणी हि 
4-ओोत/ई / बाप ननोत/ई/ वापोती भा० वा० स० 

काठ ? कृठ -ओत/ई/ कठोती सम्बन्ध वा० स० 
/ओल/ई/ नीम“ नीम्ब -नोल/ई/ नीम्बोली . ,, 
/"क/ करण न्‍्क कण॒क अन्त वा० स० 
|क/ई/ घम -क/ई घमकी भा० वा० स॑ 
/-कार/ फू न्‍कार फुकार भा० वा० स० 

हे -कार हूंकार # 
/गर// नेता न्‍गरी नेतागरी भा० वा० सं० 
गई! वैंद . -गई “बैदगी संबंध वा० सं० 
#गर/ सोंदों ०» सो दा-गर सोदागर हर 

जादू नगर जादूगर कतु' वा० सं० 
/गार/ याद गार यादगार सम्बन्ध वा० से० 
/गीर/ पेसो' ० पेसा -गीर पेसागीर सम्बन्ध व० सं ० 
+ड्र/ओों/ घोषबी . जड़ों धोबीड़ों' हेयार्थ वा० सं० 
/च/ई तबलों “ तबल -च/ई/ तबलची व्यवसाय वा० सं० 
“चार/ओ॥ भाई चारों भाईचारों भा० वा० स० 
/"ज/भो/ भाई ० भती -ज/ओ भतीजों सम्बन्ध वा० से ० 
/द|भो भपट न्‍ठ/भोँ भपद्रों भा० वा० स० 
/-त|आ/ जन -त/आ। जनता समुदाय वा० स० 
“+ति/ओ राई ५ राय त/ओ रायतों व्यजन वा० से ० 


१-- वेंन्दोई में द' श्रूति का आग्म नण॒दोई के साहश्य पर हुआ है । 


पर प्रत्यय 
/दोन/ 


(-त/ई| 
नो म/ओ / 
-ण/ई/ 


/परण।/ 


(परण/ओ॥/ 
(गिल/ 
>ब/ओ / 
(म/ओ॥/ 
>यार|ई/ 
/र/ई/ 

” / रओ॥। 
“ल|ई/ 


>ल/ओं॥ 


/वाड़।ओं/ 


संज्ञा 
पोन 
अन्तर 


मोर 


खोलो ० खोला 


भील 


चोंन्द ० चोन 


हाथी ० हथ 


सगो ० सग 
बाल 


मनख 
खेत ० खेतर 
मल्‌ 
सूर 
पोणी ० पण 
फि७बनीं 
बॉस ० बस 
देव 
सूत 
ड्फ 
भाई ० भाय 
छाज 
राज » रज 


पर प्रष्यय 
दोन 
दोन 


न्‍म/ओ 
न्यार[ई 
-र/ई 
-र/ओ 
-ल|ई 
-ल[ई 
नल/ओ 
-ल/ओ 
-वाड़/ओ 


तर 


' पोनदोन 


व्युत्पन्त सज्ञा रूप 


पान्न वा० 


अन्तरदों न दर 
मोरनी स्नी० ,, 


खोलानों मो संबंध ,, 


भीलणी खस्री० ,, 
चोनणी वस्तु० ,, 
हथणी स्नी० ,, 
सगपण सम्बन्ध ,, 


बालपणा भाण्वाण्सं० 
मनखपरणाो सम्बन्ध ,, 


खेतरपाल स्वामी० ,, 


मलबों.. सम्बन्ध ,, 
सूरमों. गुण्वाण्सं० 
पणय री सम्बन्ध ,, 
बंसरी ग 
देवरो' हर 
सूतली जे 


डफली लघुवा०सं० 
भायलों सम्बन्ध ,, 
छाजलो वस्तु वा० 


रजवाड़ों' सम्बन्ध ,, 


५. २. २. २. २. सर्वनाम से संज्ञा व्युत्पादक पर प्रत्यय 


वीकानेरी में सर्वनाम से संज्ञा व्युत्पादक पर प्रत्यय निम्नलिखित है -- 


-औ, प/ओं 


इनका वर्णतात्मक विश्लेषण इस प्रकार ह-” 


पर प्रत्यय सर्वताम पर प्रत्यय.. च्युससत संज्ञा रूप 
(2088, आप 22 8 आपों भाशण्वा०्सं० 
|पओं आप ७ अप -प/ओ अपरशापों. ! 


भू. २. २- २: २: विशेषण से संज्ञा व्युत्वादक पर प्रत्यय 
बीकानेरी में विशेषण से संज्ञा व्युलादक पर प्रत्यय निम्नलिखित हैं: 
|अक|, /अण।/ |-अता, अंत, |आ|ई|, आप|ओ 
[-आर/ओ॥, /-आवंठ|, ऑर्सा, [इय|ओ ||, (-एल/ओं/ (ओण| 
/क|ओं /+ +गं[ई|, जा, /-ज|ओ /-%, था, +िण|, मई 
|य|मों | |, 
इनका वर्णतात्मक विश्लेषण इस प्रकार भ्रस्तुत किया जा सकता है एए 


पर प्रत्यय विशेषण पर प्रत्यय +”* ब्युसतत संज्ञा रूप 
/अक | पॉच ७पंच.. मैंके पृंचक समुदाय » 
/अण| भूठ -अण मूठ भाण्वा०्सं० 
/-अत। खलाफ अत खलाफत मर 
अिन्‍कनन*ी, जा 
(अस, बारें ०वार जंस बारस तिथि» 
तेरे ० तेर “अस तेरस ५ 
(आ/ई| एक ०७ इक -आ /६/ इकाई. भी वण०्सं० 
फीटों ७ फीट -आ।६| फीटाई ण 
/-आप|[ओं। बूढों ७ बूढ़ -आप|भो बूढ़ापों ; 
|>आर|ओं / अंधघ -. >आर[ओं' अचारों संबंध मनी 
[-आवद/ तर न्‍आवट तरावट भाथ्वा०्स 


ज़्म -आवट जमावट | 
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पर प्रंत्यय॑ विशेष॑ण पर प्रत्यथ -> व्युत्पन्न संज्ञा रूप॑ 
/"आप/ खारों ० खार *+आस॑ खारास भाण्वा०सं० 
बाड़ों ० बाड़ आर बाड़ास हि 
-इय|ओ7 पीलो ० पीलू "इय/ओ पीलीयो रोगण्व० 
(-ई/ लाल *ई लाली. भाग्वाण्सं० 
/“एल/ओ| जाधों ०» अध *एल/ओ'  अधेलों" मुद्रा ,, 
+-ओ| दो" दूं नं छुओ. सम्बन्ध ,, 
आओ लम्बों' » लम्ब “ओर लम्बोण भाण्वा०,, 
नीचों «० नीच “ओण नीचों ण हे 
' कम घ्यार ७" चो. +काओ चोकों सम्बन्ध ,, 
एक *के/ओ एको'. सवारी 
|-ग/ई। सादो ०» साद_*ग/ई सांदगी भा०्वा० ,, 
>ज/ दो०दू न्ज ईूज.. तिथि 
/ज/ओ/ पोंच०पं *ज/ओ पंजों. समूह » 
/-5/ ' छो०छ न छुठ. तिथि » 
कथ। व्यार »चो. थथ॑ चोथ दे 
#परण/- «बड़ों ७ (बड "पर व्वेडपण भा० , 
#मि/ई/ द्स न्‍्म/ई दसमी . तिथि ,, 
#य/ओं* क्षात , अ्य/थों सात्यों' ए 
#व/ओं। बारें ०७ बार बव/ओ' बारवों' सैस्कार ,, 
/स। चौदे ० चौद नस चोौदस . तिथि वा० ,, 
४.२.२.२.४. क्रिया-विशेषरा से संज्ञा व्युत्पादक पर प्रत्यय 


लिखित हैं -- 


बीकानेरी में क्रिया-विज्येषण॒ से संज्ञा व्युत्पादक पर प्रत्यय विम्न+ 
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/अत/, /-इय|ओ/, /-ई, /-कार/, /वार/, 
उपयु क्त पर प्रत्ययों का वर्शैनात्मक विश्लेषण इस प्रकार है -- 


प्र प्रत्यय क्रिया-विशेपण पर प्रत्यय-> व्युत्पन्न संज्ञा रू 
#अत/ जरुर अत. जरुरत भाण्वा०सं० 
/-इय|ओ | कफटफट -इय/ओ/ फटफटियों सम्बन्ध ,, 
/ई/ रोज -ई रोजी भाग्वा०सं० 
/कार/ पेस -कार पेसकार करत «, 
रोज ०“रुज॒ -कार रुजकार भाण्वा० सौँ० 
/वार/ पैदा -वार पेदावार १३ 


५. २. २. २. ५. संज्ञा से विशेषणा व्युत्पादक पर प्रत्यय 
बीकानेरी में संज्ञा से विशेषण व्युत्पादक पर श्रत्यय निम्नलिखित हैं--- 
/-अल/, /-अस्वी,, /अंग/, |-आई/, /-भाती/।, /-भआर/[ऊ/, 
/आल|आ|, /-इयल/, |-इय|आ/, /-इंद/ओं/, /-ई/, /“ईन|, /-ईल|ओ /, 
/ऊ/ /एड़/ई/, /एर|, /एल/ऊ/, /एल/, /-ओं/ /ओन/आ/, 
#कार/ की/, /खोर/ /गार/ /-ची|, /-दार/, /वाक|, /-बाज/, 
/मंद/, /-ल/ओ/, /लु/ /वर/, वोन/, /वार/, /-वी/, 


पर प्रत्यय संज्ञा पर प्रत्यय ब्युत्पन्न विशेषण रूप 
/-भल / चोटी ७ चोट -अल चोटल 
घाव ० घय -अल घायल 
/अस्वी/ तेज -अस्वी तेजस्वी ' 
तप -अस्वी तपस्वी 
/भग/ ्देंड न्भ्ग दड़ंग 
/भा।ई/ पूरब ० पुरव -आ[ई पुरवाई 


#आती।| वर न्‍आाती वबराती 


पर ब्ृत्यय - 


(-आर/ऊ/ 
/(आल|आ/ 
/"इयल/ 

(इय/आ/ 


इिंद /ओ/ 
/(ई/ 


/-ईन/ 


/“ईल/ओ' 


/+ऊ| 
णएड़|ई/ 
/एर/ 
#एल/ऊा 
/-एल| 
/-ओ 


+ओ न|आ/ 


/कार/ 
/"की / 
ह #खोर/ 
>गार/। 
/ची/ 
/दार/ 


संज्ञा 
द्घ 


घू घरों ० घुघर 


दाड़ी ०७ दड़ 
केसर 

द्ध 

०्वायु ० «बा 
ण्बास 

देस 


एंब 
घर 
भोंग ० भंग 


ग्ष्ल 


घर 
०जंगड़ 
विज 


एकतरफ 
जन 
मरद 
सला 
सन 


घूस 
गुना 
अफीम 
रस 


पर प्रत्यय 


-आर/ऊ 
-आल|बा 
-इयल 
नय/आ 
-इय/आ 
-इंद/ओं 


[ १२७ 


व्युत्पन्न विशेषण रूप 


दूधारू 
घुधराला 
दड़ियल 
केसरिया 
दूधिया 
“्बोइंदों 
ग्वासी 
देसी 
संगीन 
रगीन 
सो खीन 
जे रीलो' 
एंबीलो 
घरू 
भंगेड़ी 
_दलेर 
घरेलू 
_'बगड़ेल 
इकतरफो' 
जनों ता 
मरदो ना 
सलाकार 
__सनकी 
घूसखोर _ 
गुनागार 
अफीमची 
रसदार 
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#दार/ द्ल्‌ -दार 
/नाक/ खतरों ० ख़तर -ताक 
(चीज/ रंडी नवाज 
बोखों ०७ घोखा -वाज 
>मिद/ अकल “मंद 
/-ल/भो / लाड “ल|ओ 
घुघ “लू/ओो” 
नलू/ दया न्ल्ु 
|चर/| ताकत वर 
वो न/ धन “वोन 
रूप चोन 
>चार| उम्मीद नवार 
वी .. माया न्‍्वीं 


दलंदार 
खतरनाक 
रज्डीबाज 
धौखावाज' 
अकलमंद 
लाडलों 
पृ'बलों 
दयालू 
ताकतवर 
धनवो न 
रूपवो न 
उम्मीदवार 
मायावी 


4 
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५. २. २. २. ६. स्वनाम से विशेष व्युत्पादक पर प्रत्यय' 


बीकानेरी में सर्वनाम से विशेपण व्युत्पादक प्रत्यपय निम्नलिखित है- 


त/ओ/,-स/ओं /, -स/ई/ 


उपयु क्त पर प्रत्ययों का विश्लेषण इस प्रकार है-- 


पर प्रत्यय सर्वनाम पर प्रत्यय 
/-त/ओ। ओम -त|ओं 
 बोण्ब -त|ओ 
_ कूणण्क +त/ऑ 
>+स/ई/ आप “साई 
/स/ओ/ ओ कद *स/ओं 
बो ० व्‌ -स/ओ 


व्युरपन्त विशेषण रूप 
बतो 
वत्तो" । 
कत्तो' 
आपसी 
अस्सो 


अजजमन्‍ीं 


बस्सों 
बे ी 


तं/ओ|, -प्त|/ओप्रेत्यायों का द्वित्व (स्प /ओ-त्त|।ओ आदि) क्रमश: -त 


एंवं-सं पर बल अधिक होने के कारण हुआ है । 
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५. २. २. २. ७. विशेषण से विशेषणा व्युत्पादक प्रत्यय 


वीकानेरी में विशेषण से विशेषण व्युत्वादक प्रत्यय निम्न लिखित हल 
(-आ/ई/, /-आय/ओ |, /-इय/ओ' /-ए|, /-एल/ ओ/, /-ओन/, -खर|, /वी/ 
/णी|, [म/ओं॥, |-लो /, |-व/ओं | - 


उपयुक्त प्रत्ययों का वर्शनात्मक विश्लेपण इस 'प्रकार श्रस्तुत क्रिया जा 


सकता हैं-- 


पर प्रत्यय 


#आ।ई/ 


आय|ओ' 


[इय/ओं॥/ 


/ए।' 
/एल|ओ 
/-ओ। 


/ओन| 


(खर/। 
-ती/ 
णी। 
-म|ओं॥ 
त्लो। 
|वि/ओं 


विशेषर पर प्रत्यय 
 चोथों » चोथ -आ|ई 
परे -आय/ओ 
पच्चीस -इय/ओ* 
दो नए 
एक -एल/ओ' 
'पात न्‍्ओो 
पोच न्‍्ओ ' 
बीस -ओन 
पचास -ओन 


'घणों ० घण नर 


कम ञ्श्ती 

तपस्वी » तपस्व -णी 
नौ०न.. -मओं 
हेठों ० हेठ. लो 
नौणन. -वाओं" 


व्युत्पन्न विशेषण हूप 
चो"थाई 
परायों' 
पहुची प्रियों” 
; । 
एकेलों" 
सातो 
पोंचो 
बीसोत 
पच्रासोन 


घणखर 


- कुमती 


तपस्वणी 
नर्मो) 
हेठलों 


१ 


नव 


५. २. २. २. 5. क्रिया-विशेषण से विशेषण व्युत्पादक प्रत्यय 


लिखित है 


वीकानेरी में क्रिया-विशेपण से विश्वेषण व्युत्पादक पर प्रत्यय निम्नू- 
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पर प्रत्यय क्षियाविशेषण पर प्रत्यय व्युत्पन्न विशेषशा रूप 
-आँवचर/ गरद -आवर 
/ गुर -आवर गरदावर 
/ई/ ऊपर नई ऊपरी 
चटपट नई चटपटी 
/वाज[। जल्दी ० जल्द नवाज जल्दबाज 


५. ३. व्याकरणिक प्रत्यय : विभवित प्रत्यय 


जित आवद्ध हृपों के श्रातिपदिक अथवा घातु में जुड़ने पर 'पद' रचना 
होती हैं उन आबद्ध रुपों को विभक्ति ग्रत्यय कहते हैं। विभक्ति प्रत्ययों द्वारा 
रचित पदों को मुक्य रूप से तीन वर्गों में वर्गीकृत किया ज्ञा सकता है-नामपद, 
क्रियापद, फ्रियाविशेषण-पद । प्रबन्ध सीमानुसार यहाँ केवल नामपदों की निर्माण 
कारी विभक्तियों पर ही विचार किया गया है। 


जब किसी प्रातिपदिक अथवा धातु में कोई विभक्ति प्रत्यय लगता है तो 

उसके द्वारा एक साथ कई व्याकरणिक कोटियों का बोध होता है, यथा-- 
घोड़े ने बूटठे यू" बोध दे! वावय में /धोड़ें/ /खूटें| पद हृष्टव्य है । 

इन पदों में //ए/ विभक्ति का योग हुआ है। इस विभक्ति के द्वारा एक साथ 
पुल्लिग, एकवचन विकृत कारक का बोध होता है। बोकानेरी में कुछ विभक्तियां 
इस प्रकार की भी है जो विविध व्याकररि[क सम्बन्ध बोध कराने के साथ-साथ व्यु 
त्पादन क्षमता भी रखती है। उदाहरणार्थ/,बींटी/पद प्रस्तुत किया जा सकता है /इस 
पद में /ई/विभक्ति एक ओर तो स्त्रीलिग, एकवचन, मूलकारक का बोध कराती है 
एवं दूसरी ओर इससे आभूषरार्थक वोध भी होता है । | 


प. ३. १. संज्ञापदों के निर्माणकारी विभवित प्रत्यय ' 


बीकानेरी प्रातिपदिकों में लिग, वचन, कारक के अनुरूप विभक्तियों 
का योग होता है एवं इनके योग से संज्ञापद निर्मित होते है। जैसा कि गत अध्यायों 
में उल्लेख किया जा चका है कि बोकानेरी में दो लिंग, दो वचन एवं तीच कारक 
रूप हैं। इस प्रकार एक संज्ञापद के तीनों कारकों में लिय एवं वचन की दृष्टि से 
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वारह रूप सिद्ध होते हैं - छे पुल्लिग रूप एवं छे स्त्रीलिंग रूप परन्तु यह नियम 
उन संज्ञापदों के लिए है जिनके स्त्रीलिंग एवं पुल्लिग रूप दोनों वचनों में प्रयुक्त 
होते हैं क्योंकि वीकानेरी में कुछ इस प्रकार के सज्ञापद भी हैं जो या तो केवल 
पुल्लिम में प्रयुक्त होते हैं या केवल स्त्रीलिग में । 


बीकानेरी में संज्ञापदों के विभक्ति रूप भिन्‍न-भिन्‍न हैं । इस हृष्टि से 
क्षीकानेरी के समस्त संज्ञापदों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा 
सकता है- पुल्लिग एवं स्त्रीलिग । इनके अच्तगंत विविध अन्त्य वाले संज्ञापदों 
को उपवर्गों में विभाजित किया जा सकता है। यथा -- 


५. ३.१.१. पुल्लिग संज्ञापदों के निर्माणकारी विभक्त प्रत्यय 


(क) आकारान्त पुल्लिग संज्ञा रूप -- इस्त वर्ग के अन्तर्गत बीकानेरी के सभी 
आकारान्त पुल्लिग संज्ञा रूप आते हैं। वीकानेरी में आकारान्त पुल्लिग संज्ञा 
रूपों में निम्नलिखित विभक्तियां लगती है। 


एकवचन बहुवचन 
मू० आ० वि० प्रै० ॥॒ >० >० 

ति० आ० वि० प्र० -० न्‍ओं 
स० आए वि० प्र० >० न्‍्ओ 


(ख) ईकारान्त पुल्लिंग संज्ञा हूप -- इस वर्ग के अन्तर्गत बीकानेरी के सभी 
ईकारान्त पुल्लिग रूप आते हैं। इन रूपों में लगने वाली विभक्तियां निम्नलिखित है- 


एछकवचन बहुबवचत 
मू० आ० वि० प्र० ० न्0 
ति० आए० वि० प्र० -० न्य|भों 
सण० आ० त्रि० प्र० 0 न्‍यू/ओो” 


ईकारान्न शब्दों में -ओं', -ओं' आदि विभक्ति प्रत्यय लगने से पूर्व ये 
श्रूति का आगम हो जाता है । 


(ग) ऊकारान्त पुल्लिग सांज्ञा रूप -- ईम वर्ग के अन्तर्गत बीकानेरी के 
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समस्त ऊकारान्त पुल्लिग शब्द आते हैं। इंतमें लगने वाली विभक्तियाँ निम्त- 
लिखित हैं-- ह 


एकबर्चत बहुवचन - 
मु० आ० वि० प्र० >0० >० 
ति० आऑ० वि० प्र० 0 न्‍वृ|ओं” 
स० आए० ति० प्रै० ब्ठ -व/ओं 


ऊकारान्त शब्दों में विभक्ति प्रत्यय जुड़ने से पूर्व॑ व” श्रूति का आगम 
हो जाता हैं । 
(घ) एकारान्त पुल्लिग संज्ञा रूप --- इस वर्ग में बीकानेरी के समस्त 


एकारान्त पुल्लिग संज्ञा रूप आते हैं ।इनमें लगने वाले विभक्ति श्रत्यय निम्त- 
लिखित हैं-- 


एकवचन बहुबचन 
मू० आ०वि० प्र० >० न्‍्आ 
ति० आ० वि० प्र० -० नं 
स० आ० बि० प्रा० -० | न्‍्ओो 


(ड़) ओ कारास्त पुल्लिग संज्ञा रूप -- इस वर्ग के अन्तगंत बीकानेरी के 
समस्त ओ कारान्त पुल्लिग संज्ञा रूप आते हैं। इनमें जुड़ने वाले विभक्ति प्रत्यय 
निम्नलिखित हैं - 


एकवचन बहुवचन 
मृ० आ० चि० प्र० 0 , न्ञा 
ति० आए० वि० प्र० -एँ, अं न्‍्जों ॥ 
स० आ० वि० ग्र० न्‍्आ ; यो 


(च) व्यंजनान्त पुल्लिग संज्ञाहूप -- इस वर्ग के अन्तर्गत वीकानेरी के 
समस्त व्यजनान्त शब्द आते हैं। व्यंजनान्त प्रुल्लिग संज्ञा रूपों में लगने वाली 
विभक्तियाँ निम्नलिखित हैं-- 
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एकवचन बहुवचन 
मु० आए० वि० प्र०  -० न्ऑ 
ति० आ> वि० प्र०. -० न्‍्ओंः 
स० आ० वि० प्र०_ -० न्‍्ओं 


५,३.१.२. स्त्रीलिंग संज्ञापदों के निर्माणकारी विभक्ित प्रत्यय 


(क) आकारात्त स्त्रीलिंग संज्ञा रूप-- 
इस वर्ग में वीकानेरी के समस्त आकाराच्त स्थ्रीलिंग संज्ञा रूप आते 
हैं। इन रूपों में लगने वाले विभक्ति प्रत्यय निम्नलिखित हैं-- 


एकवचन वहुवचत 
हक आण० वि० प्रे०  -० नि नय/ओ' 
तिं० आ० वि० प्र० -० -यू|ओं” 
स० आए० वि० प्र० -० -यू/ओं 


(ख) ईकारान्त स्त्रीलिंग संज्ञा हप--इस वर्ग के अन्तर्ग त बीकानेरी के समस्त 
ईकारान्त स्त्रीलिंग संज्ञा रूप आते हैं। इनमें लगने वाले विभक्ति प्र॒त्यय निम्त- 
लिखित हैं-- 


एकवचन वहुवचन 
मू० आ० चि० प्र०  -० न्यू /ऑं' 
ति० आ० वि० प्र०_ -० न्यू /ओं” 
स० आ० वि० प्र ०-० न्यू /ओ' 


(ग) ऊकारान्त स्त्रीलिंग संज्ञा रूप-- इस वर्ग में वीकानेरी के समस्त ऊकारान्त 
स्‍त्रीलिंग सज्ञा रूप आते हैं। इनमें लगने वाले विभक्ित प्रत्यय निम्नलिखित हैं- 


एकवचन बहुवचन 
मू० आ० वि७ प्र०  -० -व|ओं' 
ति० आए० वबि० प्र० -० | बओ' 
स॒० आ० बि० प्र० -० व्‌/ओ 


(ध) व्यंजनान्त स्त्रीलिंग संज्ञा रूप---इस वर्ग में बीकानेरी के समस्त व्य जनान्त 
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स्त्रीलिंग रूप आते हैं। इनमें लगने वाले विभक्ति प्रत्यय निम्न लिखित हैं-- 


एकवचन बहुवचन 
मृ० आ० वि० प्र० -० यू/ओं' 
ति० आ० वि० प्र०. -० य्‌|ओं' 
स० आ०७ चवि० प्र०. +७० “यू /ऑ' 


स्त्रीलिग के बहुवचन रूपों में -ऑ" विभक्ति प्रत्यय लगने से पूर्व यू श्रुति का 
भागम होता है परन्तु ऊकारान्त बहुबचन में 'य/ के स्थान पर 'व” का आगम 
होता है । 

५. ३. २, पवेतात् बर्ों के निवाशिकारों विवकित प्रत्यक्ष 

सर्वनाम पदों के मुल एवं तियंक्‌ आधार विधायक प्रत्ययों का विश्लेषण 
अध्याय तीन में किया जा चुका हैं अतः पुनरक्ति नहीं की गई है । स्वेन्ाम पदों के 
संवोधन कारक रूप नहीं होते । 

५ ३३ विशेषणा पदों के निर्माणकारी विभक्ति प्रत्यय 
बीकानेरी में कुछ विशेषण पदों में विभक्तियां अपने विशेष्य के लिग,वचन एवं कारक 
के अनुरूप लगती है एवं कुछ विशेषण अपने विशेष्य की विभक्तियों से सर्वेथा अप्र- 
भावित रहते हैं। बीकानेरी में समस्त ओकारान्त विशेषण पदों में अपने विशेष्य 
के लिंग, वचन एवं कारक के अनुरूप विभक्तिवां लगती है। ओकारान्त विशेषणों 
के विभक्त प्रत्ययों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है-- 


पुल्लिग एवं स्त्रीलिंग 
एकवचन बहुवचन 
। मू० आ० वि० प्र०. +० आ,-यू /ओं' 
“ ति० आ० वि० प्र० -ए ओं, -य/ओं' 


बीकानेरी के आकारान्त, ईकारान्त, ऊकारान्त एवं व्यंजनानत विशेषण 
अपने विशेष्य के लिंग, वचन एवं कारक के अनुरूप विभक्तियां ग्रहण नहीं करते 
अतः उन विशेषण पदों में /-०/ विभक्ति का योग स्वीकार किया जा सकता है । 

उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर बीकानेरी नामपदों के निर्माणकारी 
प्रत्ययों के अध्ययन को निष्कर्ष रूप में इथ प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है“ 
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बीकानेरी में संज्ञा एवं विशेषण पदों के निर्माणकारी विभक्ति प्रत्ययों 

को निष्कर्ष रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता हैं--- 
मू० एवं वि० सं० वि० रू०,मू० आग्बि० प्र०, ति० आ०वि० प्र०,स०ण्आा०वि०प्र० 
(१) आकारान्त पु०ण सं० एक० बहु" एक० बहु" एक० बहु० 

राजा, राजाओं (०/, [०, /-०, /-ओं॥, /-०/ /-ओ। 
(२) ईकारान्त पु० सं० 
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बीकानेरी में पूर्व एवं परः प्रत्ययों के अतिरिक्त मध्य प्रत्ययों का योग भी 


उपलब्ध होता है।मध्य योग के अन्तर्गत स्वर विकार हों अर्थ अभिववता का आधार 


बनता है । यथा-- 
सुंज्ञा रूप अध्य प्रत्यव - व्युत्पन्त संज्ञा रूप 
पग (पर) अ।» आ *.. पाग 
०वड़ (बट वृक्ष) अ> भा «बाड़े 
खीर ई+ आ “वार 
पेटी ए+ आ पाटी: 
डंडों' अं ओ डॉडो' 


विश्लेषित प्रत्ययों के योगक्रम के आधार पर कहा जा सकता है कि कुछ 
प्रत्यय इस प्रकार के हैं जो एक ओरतो व्य|करणिक कोटियों के विभिन्‍न अर्थों को 
बोध कराते हैं तो दूसरी ओर विभित्त अभिनवा्थेक भी हैं । 

बीकानेरी में मूल शब्द के पश्चात्‌ अधिकतम चार पर प्रत्ययों का योग 
संभव है। चार पर प्रत्ययों के योग के उदाहरण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। 
यौगिक प्रक्रिया के साथ आने वाले चार पर प्रत्ययों का समीपी संबंध निम्न प्रकार 
से प्रदर्शित क्रिया जा सकता है--- ह 


अक० घा० प्रथम पप्र०.. द्वितीय पप्र० तृतीय पप्नर०.. चतुर्थ पप्र9 


ध्म्‌ -अक -आव -अख ब्याज 
| | | 
भा० वा० सं० 
$ | ह 
घमक 


प्ररणार्थेक धातु 


है 
धमकाव 
झभा० वा० सं० 
घमकावरा 
|__.0.00...४3३३3३६३.3३६€6 


विशेषण 


पे (शो 
धमकाव शियोी 


हि भ हा हे 
$: है डी + |] पु का 


उपसंहार 
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पिछले अध्यायों में बीकानेरी-तामपदों का सर्वागीण वर्णनवात्मक 
विस्लेपरा प्रस्तुत किया गया है । अध्ययत की उपलब्धियों के आधार पर यह 
कहा जा सकता है कि वीकानेरी नामपदों का निर्माण एवं विकास परम्परा 
पाणिनीय पद्धति पर आघुत होते हुए भी स्वया भिन्‍न'है | पाशितीय व्याकरण 
के अनुसार प्रातिपदिक अश में 'ुप्‌ प्रत्यय जुड़ने पर 'सुबन्त' पद रचना 
होती है, यथा- अजन्त पुल्लिग शब्द 'राम' में 'सु' प्रत्यय जुड़ते पर “राम: 
पद निष्पन्त होता है एवं इसी राम शब्द के लिंग, वचन, कारक के अनुसार चौवीत्त 
रूप सिद्ध होते हैं परन्तु आधुनिक भारतीय आये भाषाओं एवं बोलियों की भांति 
वीकानेरी में संज्ञा पदों के केवल तीन हो रूप- मूल, विकारी, एवं सम्बोधन- 
अवशिष्ट रहे हैं । मुल रूप अपने प्रातिपदिक रूप में ही वाक्यान्तर्गत प्रयुक्त होते 
है । विकारी रूप वाक्यान्तगंत तियंक विभक्ति प्रन्ययों वः परसर्गों को ग्रहण करते 
हैं । सम्ब्रोधन रूपों का प्रयोग केवल भावावेश में ही होता है '। प्रशत यह उठता 
है क्रि जब मूल रूप वाक्यान्तर्गत प्रातिपदिक रूप में ही प्रयुक्त होता है तो पर्दा 
एवं प्रातिपदिक में क्या अन्तर हुआ ? क्योंकि संस्कृत में प्रयोगाह शब्द ही पद 
है ? उत्तर स्वरूप हम कह सकते है कि आ० भा० आ० भा० व बोलियों का 
उदय सरलीकरण की प्रवृति के परिणाम स्वरूप हुआ है । वीकानेरी वोली भी 
आश०्भा० आ० भा० की ही एक बोली है अतः इसमें जटिल एवं दुरूह परम्परा को 
नहीं अपनाया गया हैं। प्रातिषदिक अंश जब वाक्यान्तगंत मूल रूप में प्रयुक्त होता 
है तो वहां /-०/ विभक्ति के योग से पद रचना स्वीकार की जा सकती है । 

इतना ही नहीं बीकानेरी संज्ञापदों में केवल पुल्लिग ओकारान्त शब्दों 
के ही मुल एवं विकारी रूपों में एकवचन एवं वहुबचन के अनुरूप भिन्‍न-भिन्‍न 
रूप उपलब्ध होते हैं शेष आकारान्त, ईकारान्त, ऊकारान्त, व्यंजनान्त पुल्लिग एवं 
स्त्रीलिग दोनों ही संज्ञाओं के केवल दो ही रूप व्यवहार में आते हैं । उनके मूल 
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एवं विकारी रूपों में भेदकता सिद्धि हेतु /-०/ विभक्ति की कल्पता करनी 
पड़ती है । | 

संस्कृत में कारक बोधक चिन्ह संहिलर्ष्ट एवं वचन के अनुरूप भिस्‍्न- 
भिन्‍न होते हैं परन्तु बीकानेरी में कारक बोधक चिन्ह विश्लिष्ट एवं एक्वचन व 
बहुवचन में एक ही रूप को धारण करते हैं । लिंग विधान की दृष्टि से बीकानेरी 
में मुख्य रूप से केवल दो ही लिंग उपलब्ध होते हैं - पुल्लिग एवं सत्रीलिग । 
परन्तु कुछ सज्ञाएं ऐसी भी हैं जो यां तो केवल पुल्लिग में ही प्रयुक्त होती हैया 
केवल स्त्रीलिंग में । वचल केवल दो ही हैं-- एकवचन, बेहुवचेन । सर्वनाम पदों 
की रचना प्रक्तिया संज्ञा पदों के अनुरूप ही है जिनके वे स्थानापन्‍्न हैं । विशेषषण 
पदों में केवल ओकारान्त विशेषण ही अपने विशेष्य के अनुरूप लिंग,बचन,कारक 
बोधक विभवित प्रत्यय ग्रहण करते है शेष विशेषशा-पद अपने विशेष्य से सर्गथा 
अप्रभावित रहते हैं । ; 

प्रत्ययों के द्वारा पदों का निर्माण संस्कृत की परिपाटी के अंनुंखूप ही है। 
कृत्‌ एबं तद्धित प्रत्ययों से पदों की रचना होती है। साराँश में वीकानेरी-तामपद 
रचना एवं विश्लेषण क्री दृष्टि से संस्क्ृत गैयाकरणों की परिपाटी से प्रभावित होते 
हुए भी अपनी कुछ निजी गैशिष्ट्य रखते हैं, जिनका उपयुक्त विवेचत यथा स्थान 
कर दिया जाता है । 
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